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प्रकाशकोय 


जीवन विचार-पुँण की भूमिका पर अधिष्ठित प्रासाद है। 
उसके प्रत्येक कम के पीछे एक धुँधछा या उजछा विचार रहता 
है। विचार स्थूठछ भाव को छोड़ जब सूक्ष्मता में पेठता है, 
वहाँ अनेक स्पृह्णीय तथ्यों के रूप में वह निष्कर्ष आता है, 
जो जीवन को एक नया आछोक देता है। सूक्ष्म भाव में पेठने 
की यह प्रक्रिया दशन कहलाती है। अणुब्रत आचार-मागग हैं। 
असत्‌ का निरोध कर सत में सहजतया सम्प्रवृत्त होने की मूक 
पर ओजमय पुकार उसकी है । इस संयमानुकूछ आचार-पथ 
के पीछे एक गम्भीर दशन है, सूक्ष्म चिन्तन की उबर परम्परा 
है। सत्‌ में श्रेयस देखने वाले हर व्यक्ति के लिए जिसका 
अनुशीलन अपेक्षित हैे। क्‍योंकि सुगठित विचार-बरू का 
सहारा पा आचार नव स्फूर्ति व चेतना पाता है। परिपुष्ट 
सद्‌ू-आचरण से विचार की शोभा तो है ही | 

प्रस्तुत पुस्तक में आन्दोछन-प्रवतेक आचार्यश्री तुलसी के 
अन्तेवासी मुनिश्री नथमलछजी ने अणुत्रत के पीछे रहे दर्शन को 
अपने सुक्ष्म अनुशीलन, चिन्तन, मनन एवं निदिध्यासन के 


सहारे एक स्पष्ट, परिमार्जित तथा बोधप्रद अभिव्यक्ति दी है । 
उन्होंने अहिंसा, सत्य, अचौय, त्रह्मचये एवं अपरिग्रह--इन ब्रतों 
का दा्शनिक एवं मनोवेज्ञानिक प्रणाली से विश्लेषण करते हुए 
वतमान के विविध वादों के साथ युक्तिपूर्ण तुलना की है। 
निषेध-प्रधान ब्रत-परम्परा पर बढ़े सुलमे हुए विचार देते हुए 
उन्होंने उसकी चिरन्तन उपयोगिता को बताया है। 

मुनिश्री की भाषा में ओज है, विचारों में गंभीरिमा है, 
दाशनिक मस्तिष्क होने के नाते शेल्ली में प्रोढ़ता है ही, पर वह 
दुरूहता से ग्रश्त नहीं है, उसमें प्रसाद-सहज बोध्यता है । उनकी 
यह कृति अणुब्रत-आन्दोलन के पीछे रहे विचार-वेभव की एक 
अमूल्य कणिका है। आन्दोलन के सम्बन्ध में निकले साहित्य 
में इसका अपना असाधारणस्थान है । आन्दोलन के दाशनिक 
पहलुओं को जिस बारीकी के साथ इसमें छुआ गया है; 
निःसन्देह वह स्तुत्य है । 

अखिल भारतीय अणुज्त समिति की ओर से इस अनुपम 
कृति का प्रकाशन करते हुए हमें अत्यन्त प्रसन्‍नता है । आशा है, 
पाठक इससे लाभान्वित होंगे । 


दिनांक “+-जयचन्दलाल दफ्तरी 
२१ सितम्बर, १९७८ सन्त्री 


अ० भा० अणुब्रत समिति 


समफेण 


जिनसे 

इस स्रोत ने.नया रूप लिया, 
ज्न्हीं 

आचाय॑ श्री तुलसी 

को 

-मुनि नथमल 


नयानरूप 


यह अणुब्रत-दशशन का परिवर्धित रुप है। काय-बहुलता के 
समय में अणुब्रत-दर्शन को बढ़ाना सहज नहीं छगता था 
किल्तु मुनि सुमेर्मछजी के आग्रह ने ऐसा करवा लिया। 
कुछ निबन्ध जोड़े; कुछ विंपय नये लिखे ओर टिप्पण उनने 
तेयार कर दिये। अणुब्रत-द्शन का आकार बढ़ गया ! 

प्रकार को बडा करने के लिये जितना चिन्तन अपेक्षित है; 
उत्तना बड़े आकार के लिये नहीं । पर आकार के साथ कुछ 
प्रकार भी बढ़ता ही है । 

अणुत्रत और उनके आन्दोछन की भावना की समझते 
में इसका प्रसार दृष्टि दे सकेशा--ऐसा विश्वास है। 


“मुनि चथमल 
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पहला अध्याय 


प्राज्ञावआआ हा हा एक लि।]व विद हरा तारपे गा /' 


अणुब्रत की एृष्ठ-भूमि में 


ब्रत क्‍या है १ 


अनन्त आकाश है और अपार पदार्थ। मन पर कोई 
नियन्त्रण नहीं है। बह दोडता हे, इन्द्रियाँ दोडती है। यह 
खुली दोड ममुष्य को भोगी; हिंसक ओर कर बना देती है। 

क्रूरता से अशाल्त हो मलुष्य ने साध्य के बारे मे सोचा | 
आखिर उसने जान छिया कि जीवन का साध्य शाच्ति हे । 

शान्ति को पाने के किए उसने ऋरता को छोडना चाहा। 
क्ररता को छोड़ने के लिए हिंसा, हिसा को छोडने के लिए 
इन्द्रिय और मन की स्वतन्त्रता को छोड़ने का अभ्यास किया। 
बह अभ्यास आत्मा की सहज पवित्रता ओर उसे अपवितन्न 
बनाने वाले मन की च॑चछता फे बीच छोहावरण बन गया; 
इसलिए हमारे आचार्यों ने उसे ब्रत कहा' । 


१-अ्रत शब्द 'रतु सबरणे! धातु से बनता है. । इसका अर्थ संवरण करना है । 


)२३; 
आणु क्‍यों ! 


स्वरूप की दृष्टि से ब्रत एक है। ब्रत का काम है आत्मा 
ओर उसे अपविन्न बनाने वाली दुनियाँ के बीच मे दीवार खड़ी 
करना। पर दीवार कमजोर भी हो सकती है और मजबूत 
भी। अभ्यास के प्रारम्भ्ष मे वह उतनी मजबूत नहीं बनती, 
जितनी कि अभ्यास करते युगी बाद बनती है। दूसरी बात--- 
प्रत्येक आत्मा मोहाणुओ के आकपण से खिंची रहती है। बह 
उन्हें विघ्तार की ओर खींचता रहता है। उस आकपेण के 
खिंचाव से बचने के छिए जो अधिक सफछ होता है, बह 
विकार से अधिक दूर जा सकता है ओर जो कम सफल होता 
है उसकी विकार से दूरी भी कम होती है। इस वस्तु-स्थिति 
के आवार पर ही ब्रत के प्रारम्भिक या अक्प-अभ्यास को अणु 
कहा गया। भात्मा ओर अपबवित्रता के बीच छोहावरण सघन 
नहीं बना, दीवार मजबूत नहीं बसी, इसलिए उसका नाम 
अणुब्रत हो गया | 


आ- 
व्रत शब्द की प्ररकता 

भारतीय मानस में ब्रतो के संस्कार बहुत पुराने है। ये 
हृदय की स्वतन्त्र भावना से लिए जाते है। कानून को त्तोडने 
में संकोच नहीं होता । ब्रतो को तोड़ने भे बहुत बडा पाप भाना 
जाता है। प्रत न ले; यह पाप हे पर लेकर उसे तोड डाले, यह 
महापाप है--यह यहाँ की सामात्य घारणा हे। छोग कहते 
है--इतने महपि हुए, “्रतों' का जी-भर उपदेश दिया पर 
बना क्या ? अनेतिकता बढी है; कम नहीं हुई । 

सोचने का अपना दृष्टिकोण है। हमे तो छगता है फि 
घ्रतों से जो हो सकता है, वह हुआ है। जो ब्रतो से नहीं हो 
सकता उसकी आशा हम उनसे क्यो करे ? 

लोग श्रतों से समाज की व्यवस्था चाहते है। हमारा 
विश्वास यह है कि व्रत समाज को व्यवस्था नहीं दे सकते। 
थभ्रत हंव॒य की पू्ण स्वतस्त्रता और पवित्नता के प्रतीक है। 
व्यवस्था में दबाव होता है। ब्रत आत्मा का धम्म है और व्यवस्था 
हे--सामूहिक जीवन की उपयोगिता। ब्रत अपरिवर्तित रहा 
है ओऔर व्यवस्था देश-काल के परिवर्तन के साथ परिवतित होती 
रही है। जो लोग व्यवस्था की दृष्टि से श्रतों का मूल्य आकते 
है, उनफी धारणा मे ब्रत असफल रहे है। ब्रतो के आचरण 
से समाज की भोग-चबृत्ति पर बहुत अंकुश रहा हे। हिसा को 
खुलकर खेलने का अवसर नहीं मिला--इस दृष्टि से देखे तो 
ब्रत समाज की आत्मा के प्रेरक रहे हे । 


अणुव्रत शब्द का मूल 


ब्रत शब्द का प्रयोग वेदिक, जेन और बौढ़ तीनों 
परम्पराओं मे मिलता हे। अणुब्नत का प्रयोग पहले पहछ जेन 
आगमो में हुआ हे । जिन्होंने अपबाद और आपदू-धर्म की 
छूट से रहित अहिसा का आचरण करना चाहा, उनके अहिसा- 
थम को महाव्रत कहा गया। बिना प्रयोजन नहीं मारूँगा, 
निरपराध को नहीं मारूँगा, संकह्पपूवक नहीं मारूंगा--इस 
प्रकाग अपबाद और आपकदू-धर्मपूवंक जिन्होंने अहिसा का 
आचरण किया, उनका अहिसा-धर्म अणुब्रत कहलाया | 
अणुवत्रतो को तीन श्रेणियों में विभक्त किया गया हे। उसका 
आधार भी यही आचरण की शक्ति का तरत्तम भाव है। दूसरे 
शब्दों मे यो कह सकते है कि मुनि या स॑ंन्यासी का धर्म महा- 
प्रत और सामाजिक व्यक्ति का धम अपुषम्रत कहलाया | 


अगुवत का व्यापक प्रयोग 


अजन-परम्परा में श्रावक' के ब्रतों को ही अशुव्रत कहा जाता 

है। यह शब्द ज्ञनागमो से छिया गया है पर इसका प्रयोग 
“छोटे-छोटे ब्रत”' इस सामान्य थे में किया गया है। मोलिक 
ब्रत पाँच है। उनकी साधना भी पूर्ण नहीं है, इसीलिए बे 
अणुग्रत है । उनके अन्तगत' जो छोटे-छोटे ब्रत है वे अवश्य ही 
अणु है। डॉ० सम्पूर्णानन्दजी के अनुसार वे आवश्यक भी 
नहीं हे । उन्होने एक पत्र भे छिखा था--“बहुत से तथोक्त ब्रत 
ऐसे है, जो मेरी समझ मे अनावश्यक है। इतना ब्योरे भे जाने 
से मनुष्य की बुद्धि कुण्ठित हो जाती हे ओर उसकी स्वतस्त्र 
विचार करने की शक्ति पर गहरा अंकुश छग जाता दे । घी में 
वेजीटेबड न मिल्लाना; बोट के लिए रुपया न लेना न देना; 
होली पर भद्दा व्यवहार न करना; बड़ी बारात न ले जाना; 
बहुत से व्यक्तियों को निमन्त्रित न करना आदि ब्योरें की ऐसी 


न्क््नजडःा 





७9-33. हरनलममतः--उन्न्‍_क -3>न्‍«>लततञअॉा---4-4० । 





१--भ्रमणों की उपासना और व्रतो का आचरण फकरनेवाला भृहस्थ भ्रावकः 
कहलाता है । 


८ ] अणुन्रत-दर्शन 


बात है, जिनको व्रत की कोदि मे ले आना ब्रत शब्द की मर्यादा 
को संकुचित करना सा प्रतीत होता है। रेशमी वस्त्र स्याह्ष्य 
है, इसे बहुत से प्रमाण कोटि तक पहुँचे हुए साधु महात्मा भी 
मानने फो तेयार न होंगे। मनुष्य को संयमी बनने के छिए जो 
भी प्रयत्न किया जाय, वह स्तुय है। आजकल का शिक्षित 
भारतीय धरम से बहुत दूर जा पडा है। उसको धम्म-निष्ठ 
ओर ब्रती बनाने का श्रयास अवुमोदनीय है; परन्तु छचित यही 
अतीत होता है कि कुछ मोलिक बातों पर शारत्र और तक के 
छारा निष्ठा उत्पन्न करा के ब्योरे की बातो को उसकी बुद्धि पर 
छोड दिया जाय | इसीलिए प्राचीन आचार्या ने धरम के छक्षणों 
मे जहाँ श्रुति, स्ृति ओर सदाचार को गिनाया है, वहीं उनके 
साथ यह कहा दे कि जो “स्वस्थ च ग्रियामात्मन ? है वह भी 
धर्म है। शास्त्र; सत्संग ओर सदूविचार के द्वारा बुद्धि को शुद्ध 
करना चाहिये।” यह आशंका सच है। इन बहुत छोटी- 
छोटी बातो को प्रत की सीमा में छाना भी नहीं चाहिए। जो 
अहिंसा का ब्रत केता है उसे इन दोषी से स्थय॑ बचना चाहिए | 
परन्तु जन-मभानस कुछ दूसरा हो गया। बहुत सारे छोग जी ब- 
बध को ही हिंसा मानते है ! इन अनेतिक आचरणों को जीवन- 
मनिबाड के छिए आवश्यक मान रखा है। ये बहुत छोटी छगने 
वाली बाते कभी बहुत धृणित थीं पर आज वे बहुत ही सहज 
हो गई है इसलिए उन्हें. त्रत की कोटि मे रसना उचित ही हे 
ओर, अणुब्रत शब्द इस भाषन्ता का सही प्रतिनिधि बन गया हे । 


। ६: 
अगुव्रतों का आन्दोलन 


अणुश्नत जीवन की स्थिति है और आन्दोछन है गति की 
तीघत्रता। वाक्य रचना की दृष्टि से दोनो शब्दी का योग 
विरोधी सा छगता है । 

श्री नेमिशरण मित्तल का श्री प्रतापसिंह बेद के नास पत्र 
आया। उसमे उन्होने लछिखा--“अणुब्रत-अमनुशीलकन कोई आ्दो- 
लछन नहीं है, उसमे स्थितिकी गति और गति की स्थिति है, ठोलन 
नहीं है। कुछ है तो आरोहण हे, अत, आपने अपनी योजना 
को जो नाम दिया है, वह गछत दिखता है ?” अश्न स्वाभाविक 
है। अणुब्रती के छिए अणुन्नत अनुशीलन की चस्तु है, दोछन 
की नहीं । किन्तु अणुब्रत-अमुशीछन के प्रति सानव समाज में 
प्रेरणा जागृत हो, इसलिए आन्दोलन आवश्यक है। इसकी 
भावना हमे इन शब्दों भे भ्राह्य है कि अणुत्रतों की व्यापकता 
के छिए आन्बोछन है। इसी भावना का संक्षेप" अणुब्रत 
आन्दोलन है। ताव्पय की भाषा यही है--छोगों को ब्रत भ्रहण 
की प्रेरणा मिले, ब्रतों के प्रति आकर्षण बढ़े; छोग ब्रती बन । 

१--सरकृत-व्याकरण का मध्यमपदछोपी समास मान लिया जाए । ् 


१० अणुव्त-द्शन 


ब्रतों का स्वरूप आरोहणात्मक है। पर आरोहण क्रमिक 
होता है। ऊँचाई में क्त्रिम-भेद नहीं होता, सोपान मे बह 
होता है। अणुग्रतियों का श्रेणी-भेद सोपान-भेद की भाँति 
उपयोगिता मात्र है। इसका अयोजन ब्रतो को तोडना व ब्रतियों 
को प्रथऊू-प्रथक्‌ श्रेणी में विभक्त करना नहीं है। हम कोरे आदर्श- 
बादी ही न हो; हमे वस्त-स्थिति का स्पर्श किये चछना चाहिये । 
मनुष्यों के मोह के तारतम्य और तज्जनित सामथ्य का विचार 
कर ही आरोहण की कल्पना देनी चाहिये। क्रमिक अभ्यास 
की दृष्टि से यह श्रेणी-भेंद वस्तु-स्थिति पर आधारित है, ऐसा 
हमे छगता है। 


| हे 
आन्दोलन का लक्ष्य 


जीवन के भूल्याकन का दृष्टिकोण ओर उसकी उद्चता का 
मापदण्ड बदले--इस जद श्य से अणुन्नरत-आनन्‍्दोलन चलता और 
वह छटय की ओर सहज गति से बढ रहा है। 'रित्र का 
न्यूनतम विकास सबसे हो, हृदय की श्रद्धा से हो-यह “अणुब्रत' 
का साध्य-स्वरूप है । आन्दोछन के प्रवतेक की यह मान्यता 
है कि चारित्रिक उच्चता के बिना सानव समाज की सभ्यता 
ओर संस्क्षृति उच्च नहीं बन सकती | 

वेयक्तिक जीवन को पवित्र बनाए रखने की भावना के 
बिना चरित्र विफास नहीं हो सकता ! 

वेयक्तिक चरित्र की उच्चता विहीन सामुदायिकता जो बढ 
रही हे, वह गंसीरतम खतरा हे। 

संयमहीन राष्ट्रीयता की भावना भी खतरा है । 

रंग-भेद ओर जाति-भेद के शाधार पर जो उच्चता आर 
नीचता की परिकल्पना है, वह भी खतरा है । 


अधिकार-विस्तार की भावना त्यागे बिना निःशस्त्रीकरण 
की चर्चाएं चल रही है. बह भी खतरा है । 


१२ ] अगुव्रत-दशे न 


विश्व में जब कभी खतरे की घंटी बज पडती है, चह खतरा 
नहीं हे। वह वास्तविक खतरे का ही परिणास है। खतरा 
स्वयं छिपा रहता है। भनुष्य परिणाम से चोकते है, उसके 
क्रारण से नहीं । 
मानवीय, जातीय, राष्ट्रीय या अच्तर्राष््रीय पतन के दो 
कारण है--(?) भोग विछ्लास का अतिरेक (० ) अति संग्रह । 
प्रत्येक मनुष्य सुख-सुविधा ओर अधिकार फी जच्चता चाहता 
है। यही चाह उसे दूसरों के प्रति अन्याय और अधिकार- 
हरण की ओर ले जाती है । 
अणुवप्रत-अन्‍्दोलम के द्वारा उसके प्रवतंक ऐसा बातावरण 
बनाना चाहते है, जिससे प्रभावित होकर कोदि-कोदि जनता - 
7? आध्यात्मिक भावना के उन्नयन के द्वारा अधिकार- 
विस्तार की ब्ृत्ति को नियन्त्रित करे | 
२; आक्रामक नीति का परित्याग कर नि'शस्त्री करण करे | 
३ ; मनुष्य जाति एक है--इस विश्वास की सुदृढ भूमिका पर 
रंग ओर जाति के भेढ से होनेवाली असमानता को नष्ट 
करें | 
४: आज का दृष्टिकोण कोरा आर्थिक बनता जा रहा है; 
उसे बदलने का प्रयक्न करे | 
५ प्रत्येक आवश्यक कार्य को आध्यात्मिकता से सन्तुछित 
रखे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हिंसा, आक्रमण और 
प्रतिशोध की शड्लला बहुत छम्बी हो चलेगी । 


3 9 ६ 
अणुव्रती कौन हो सकता है ९ 


इस छोटी-सी दुनियाँ मे अनेक राष्ट्र, अनेक जातियाँ: 
अनेक बग; अनेक सम्प्रदाय और अनेक विचार वाले लोग है। 

भोगोलिक सीमा और विचारों के भेद ने छोगो को अनेक 
रूपो मे बॉट रखा है। बाघ्तव में ये सारे भेद कृत्रिम है। 
बाहरी सीमाएँ मनुष्य-मनुष्य मे भेद नहीं डाछ सकतीं। इसलिए 
अगुब्नती बनने भे जात-पाँत आदि के भेद बाधक नहीं बनते | 

ममुष्य मे जो विश्वास और आचरण का भेद है, वह 
अकृत्रिम है। अणुब्रती के छिए यह स्वाभाविक सीमा मान्य 
है। आचरण का विकास करने के छिए भ्णुम्रत भान्दोलन दे 
ही। आचरण को पवित्र बनाना चाहे, वह व्यक्ति अणुब्रती 
हो सकता है। आचरण की पूर्व भूमि विश्वास है। अहिसा 
मे जिसका विश्वास न हो बह नेतिकता था आचरणों के मूल्यो 
को स्वतन्त्र नहीं मानता। परिस्थिति पर निर्भर नेतिकता का 
कोई अथ नहीं होता । इसलिए यह माना गया है कि अणुब्रतो 
के आदर्शो को जो चाहे सो निभाए। पर अणुब्रती उसी को 
मानना चाहिए, जिसका विश्वास अहिसा में हो | 


१४ ] अणुन्नत-द्रान 


अणुब्रत सभी सम्प्रदायों के मोछिक नियम हैं। उनके द्वारा 
सब-धर्म-समन्वय की सॉग स्वयं पूरी होती है; आचरण और 
उपासना में जो भेद आ गयो, वह इस आन्दोलन के द्वारा 
मिटता है। 

सत्य और अहिसा का स्थारू रखते हुए गृहस्थी नहीं 
चढायी जा सकती, यह मिथ्या धारणा इसके माध्यम से 
टुट॒ती है | 

इल सबका मूल अहिसा है। इसमे आस्था जमने पर ही 
आचरण आगे बढ सकता है। 


है कई 
क्रमिक विकास की परिकतषना 


अणुत्रत-आन्‍न्दोलून की तीन श्रेणियाँ है ' (१) प्रवेशक 

आणुब्रती, (२) अणुत्रती ओर (३) विशिष्ट अणुन्रत. इनका 
आधार साधना का क्रमिक अभ्यास हे। व्यक्ति अपनी 
वृत्तियों का परिसार्जन करे--यह ब्रत-प्रहण की दृष्टि है। एक 
ही बृत्ति के अनेक रूप ओर उसकी अभिव्यक्ति के अनेक मांगे 
होते हैं। बृत्ति का शोधन नहीं होता, केवछ रूप ओर मागे 
का निरोध होता है तब वह मिठती नहीं, रूपान्तरित व मार्गा- 
न्तरित हो जाती है। बुराई नहीं मिठती, उसके रूप और प्रगट 
होने का सारग बदल जाता है। जेसा कि मेंने एक कविता मे 
लिखा हे : 

“बुरी घ॒ुराई होती उससे, खुरा कि वह संस्कार । 

जो फि बुराई को देता है, नित्य नया आकार ॥१॥ 

पत्तकड़ होता फूछ इठते, इढ़ रहता है. भूल । 

फिर से आते दी रहते हैं, पत्र और फल्क पूछ ॥१॥ 


१६ ] अपुव्रत द्शोन 


अन्तर का शौघन नहीं होता, भर जाता है धाव। 
पीप दूसरा मार्ग बनाती, सबका यही स्वभाव ॥३॥ 
नहीं वासनाएँ मिटती हैं, होता कोरा त्याग। 
मरार्गान्‍्तर से बाइर आता, अन्तर का अनुराग ॥४॥ 
करो धारणा,! नहीं त्रतो की सीमा प्रत्याहार" । 
जुड़ जायेगा चित्त भ्येय से, दोंगे तब ख्जार ॥५॥ 
नहीं बने ही बने रहेंगे, ब्रत केवल झिर भार । 
करो न आँख मिचौनी उनसे, वे अमृत्य उपद्वार ॥६॥ 
शान्ति आ्रान्ति में नहीं मिलेगी, ढूँढो सच आधार । 
परम तत्त्व है शान्ति साधना, जो जीवन का सार ॥णा”” 
अणुब्रती का ध्येय ब्रतो की भाषा मे सीमित नहीं है। ध्येय 
है--जीवन की शान्ति। उसके साधन इतने ही नहीं हे, आगे 
ओर बहुत है। बुराइयोँ अशानिति छाती है। वे भी इतनी ही 
नहीं है, जिनका कि यहाँ निषेध हुआ है। यह तो साधना- 
बिन्दु पर दृष्टि को केन्द्रित करने का श्रयल्न है। उसके तीन बगे 
बस्तु-स्थिति पर आधारित है। व्यक्ति की असीम योग्यता या 
कत त्व शक्ति मे हमे विश्वास है। उसका सुप्त मानस जागरण 
का संकेत मिलने पर जाग उठता है। जागरण का क्रम किसी 
का छम्बा ओर किसी का छोटा हो सकता है। जागरण के 
बाद आत्स-नियमन की बात आती है। वह भी किसी के 


१-थ्येय के किसी अश में चित्त को लगाना । 
२-इन्द्रियों के विधय--धशब्द, रूप, गंध, रस, स्पर्श से मनको हृटाना। 


क्रमिक विकास की परिकत्पना [१७ 


लिए दीध प्रयन्ल साध्यः होता है और किसी के लिए स्व॒दप 
प्रयक्ष साध्य। ये तीन श्रेणियाँ इसी क्रम-विकास के आधार 
पर निर्मित हुई है। यह स्वत्प से मध्यम और सध्यम से 
उत्कृष्ट की ओर गएि है। विशिष्ट अणुब्रती का मार्ग आगे 
बढ़ता ही जाता है । 

अपेक्षा यह है कि प्रत्येक व्यक्ति विशिष्ट अणुब्नती बने | 
बह न वन सके तो अणुब्रती बने, वह भी न बन सके तो कम- 
से-कम प्रवेशक अणुन्नती तो अबश्य बने। प्रवेशक को अणुब्नती 
बनने और अणुत्रती को विशिष्ट अणुत्रती बनने के छिए प्रयत्न- 
शीछ रहना चाहिए तथा क्रमश' वृत्तियों की विशेष पवित्नता 
की ओर बढ़ना चाहिये। 


$ ९०६१ 
ब्रतों का पिस्तार-ब्षेन्र 


ब्रत सारे के सारे बेयक्तिफ होते है। धन सामाजिक होता 
है। एक की कमाई का छाभ अनेको को मिल जाता है। ब्रत मे 
बेसी बात नहीं है। एक व्यक्तिकी ब्रत-साधना का छाभ दूसरों 
को नहीं मिलता । प्रासंगिक छाभ तो मिलता है। एक व्यक्ति 
अपनी मलाई के छिए कोई भी बुरा काम नहीं करता, बह 
समाज की भलाई में बिना कुछ किये अपना योग दे देता है । 
अनावश्यक संग्रह नहीं करनेबाछा दूसरों की आवश्यकता-पूर्ति 
का सहज भाव से निमित्त बन जाता है। यह प्रासंगिक छाभ 
की बात हुई । हमारा तात्पय ब्रत के मौलिक छाभ से है। 
उसका प्रतिदान नहीं होवा। शान्ति उसी को मिलती हे; जो 
व्रत के द्वारा अपनी बृत्तियों का शोधन करता है; दूसरो को 
नहीं मिलती । सगे-सम्बन्धियों को भी उसका दाय-भाग 
नहीं मिलता | प्रेरणा मिक्त सकती है, निम्रित्त मिछ्ठ सकता है, 
पर शुद्धि का समरपेण नहीं होता--यही उनका बेयक्तिक खरूप 
है। यह ब्रतो के शुद्ध रूप की मीमासा हो गई। यहाँ मेरा 


ब्रतों का विस्तार-क्षेत्र [१५ 


अभिग्राय दूसरा है। यहाँ उन्हीं ब्रतों को 'बेयक्तिक' संज्ञा देनी 
है, जी मुख्यतया व्यक्ति की निजी स्थिति को ही प्रभावित 
करनेवाछी बुराई का नियन्त्रण करें। व्यक्ति के अछावा छोटे 
या बढ़े समूह को प्रभावित करनेबाढी बुराई का नियन्त्रण 
करनेवाले ब्रत 'सामूहिक' हो जाते है | वृत्ति-शोधन की अपेक्षा 
दोनों प्रकार के ब्रत एक रूप है। यह संज्ञा-मेद केवछ प्रासंगिक 
परिणाम या दूसरों पर होने वाले सहज परिणाम की अपेक्षा 
से हे। 

हब के ४५ ब्रतो में से दस ब्रतों का परिणाम भुख्य- 
वुक्त्या व्यक्ति पर ही होता है। इसढछिये उन्हे बेयक्तिफ कहा 
जा सकता है। २६५ ब्रत समाज की स्थिति को प्रभावित करते 
हे, इसलिये उन्हे सामाजिक जब्त कहा जा सकता है। 

१६ व्रत राष्ट्रीय है और ४£ ब्रत अन्तर्राष्ट्रीय | इस गणना- 
पट्टक में ब्रतो की संख्या ४७ हो गई हैं। कई प्रत डमरू-मणि 
की स्थिति वाले या सथ्चारी है! वे एक से अधिक क्षेत्र पर 
सीधा असर डालते है। इसलिये अनेक क्षेत्रों में उन्हें गिना 
गया है। ब्रत-संख्या की बुद्धि का हेतु यही हे । 


वेयक्तिक सामाजिक राष्ट्रीय अन्तर्राष्ट्रीय 
१२ १९ ४५ ११ ११ 
७१९ १२ ४६ १३ १२ 
४२ १४ ६॥१ २७ ३३ 


४॥३ १६ ६॥२ न्त८ ३४ 


२० ] अणुन्नत द्शन 


वेयक्तिक सामाजिफ. राष्ट्रीय अन्‍्तर्राष्द्रीय' 
९९ २॥९ ६५ ३॥३ 32 
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ब्रतो का यह विभाजन स्थुछू-विचार से किया गया है । 
इनकी सब्चरणशीलता बहुत सूक्ष्म है, इसलिये उसे किसी एक 
ही के साथ बॉधा नहीं जा सकता । 

दूसरी बात--ब्रतो का यह विभाजन संक्षिप्त रुचि के अलु- 
सार क्रिया गया है। विशद्‌ रुचि के अनुसार ब्रतो को विभिन्‍न 
क्षेत्र व कार्यो में बॉदा जा सकता है। जेसे--३ ध्रत पारिवारिक 
जीवन से सम्बन्ध रखनेवाले है, ३ प्रत शिक्षा क्षेत्र से सम्बन्धित 
है, २ ब्रत चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े हुए है, १० ब्रतो का सम्बन्ध 


त्रतो का वित्तार-प्षेत्र [२१ 


व्यवसाथ व उद्योग से है | इसी प्रकार 9 ब्रत विवाह से, २ ब्रत 
न्‍्यायार॒य से; ४ ब्रत खान-पान से, २श्रत परिधान से, २ त्रत 
परम्पराओ से, २ ब्रत पं से; १ ब्रत धम-सम्प्रदायों से; ९ व्रत 
पत्र-पत्रिकाओं के प्रकाशन से; १ ब्रत जातिवाद से) १ ब्रत 
निर्वाचन से, € ब्रत सामान्य व्यवहार से सम्बन्ध रखसे है। 
१--पारिवारिक जीवम--१२ १३५ २४ | 
२--शिक्षारलय--२६-क, ग, धघ | 
३--चिकित्साकूय--२६--क, ४४ | 
४--व्यवंसाय-गृह-- १६३ १४१; २॥४, २(४+ २।७-क, ख, ३॥६५ 
३।३, ३॥४, ६७ | 
७--विवाह-संस्था--9७२५ ७३, ४।४५) ४।६ | 
द--स्यायालय---२१२५ २३ । 
७--खान-पान गृह---६। १५ ६।२५ ६।३५ ६॥४ । 
८--परिधान गृह--६।४$ ६ ! 
६--परस्परा-प्रवाह ६॥८। 
१०--पव--६॥६। 
११--धम्म सम्प्रदाय--११५। 
१२--प्रकाशन व्‌ सम्पादन गृह--२७ 
१३--जातिवावू--१।४ 
१४--निर्वा चन-पेटी---५।३। 
१४--सामान्य ब्यवहार--१॥४॥ २॥४॥ ३॥२॥ ३॥६॥ ४९२ 
4 ६--संस्था--२७॥ ३॥४। 


। ११ । 
ब्रत-साधना का आसंगिक फल 


ब्रतों की शब्दावली मे गूढता नहीं है। उनमें सावनाएँ गृढ 
है । उनकी स्पष्ट रेखाओ को देखना जरूरी है। ९॥९ भें संकल्प- 
पूबेक घात नहीं करने का ब्रत है। उद्दे श्यहीन हिंसा, आवेग- 
क्रोध, लाऊच, अधिकार, अभिमान, कपट--की स्थिति सें होने- 
वाली हिंसा संकल्पी हिंसा है। इसका पहला रूप शोकिया 
मनोबृत्ति से बनता है-शिकार खेलना, भेसो था दूसरे जानवरों 
के साथ छडते हुए उन्हें मारना; ये झ्ौर इस कोटि के वूसरे काय 
जीवन के आवश्यक भंग नहीं होते, केबछ क्रीडा या मनोर॑जन- 
मात्र होते है । इसलिये अणुब्रती उनसे बचें | दूसरा रूप साम्राज्य- 
वादी व संग्रहबादी मत्तोबृत्ति, जातीय भोर साम्प्रदायिक 
विद्वष की मनोवृत्ति से बनता हे--आक्रमणग करना; आग 
छगाना, भडकाना।; विद्रोह फेछाना-ऐसी प्रबृत्तियाँ संकल्पी 
हिंसा के ही रूप है। “संकल्पपूवंक घात नहीं करना--इसका 
अथ न मारने तक ही सीमित नहीं है किन्तु हिंसा को' उत्तेजना 


व्रत-साधन। का प्रासंगिक फल [ ९ 


मिले, वेसी प्रवृत्तियों न करना--यह्‌ भी उसी मे समाया हुआ 
है। इसढिये अगुब्रती ऐसी प्रवत्तियों से दूर रहें। आक्रमण 
न करना-यह सामाजिक घ्‌ राष्ट्रीय महत्त्व से भी आगे जाता 
है। इसका बहुत बड़ा महत्व अन्तर्राष्ट्रीय है। जिस प॑चशील: 
ने अनेक राष्ट्रो को मेत्री के सूत्र में बाधा है, उसमें एक शी: 
है--आक्रमण न करना। यह अणुब्रत-भावना की बहुत बडी 
विजय है। साम्राज्यवादी मनोवृत्ति का मूछ हिला है; तभी 
राजनीति के क्षेत्रों मे अनाक्रमण की संधि का स्वर विधशता के; 
बिना ही बढूबान्‌ बनता जा रहा है। लोभ ओर बिद्ग षवश 
बेयक्तिफ या जातीय आक्रमण न हो, बेंसा विवेक-जागरण भी. 
अणुतव्रत-आन्दोलन का प्रमुख ध्येय है | 

अनाक्रमण की वृत्ति का लाभ हैे--शास्ति,जातीय शान्ति; 
राष्ट्रीय शान्ति, विश्व-शान्ति। अनाक्रमण मेत्री की पहली, 
मंजिल है | आक्रमण की वृत्ति क्रूरता से बनती है । बह अंकुरित 
न हो, इसके छिये छोटी-छोटी बातो पर भी ध्यान देना भाव“ 
श्यक है। (१) कठोर बन्धन से बॉधना, (२) अ्ज्भ-विच्छेद 
करना; (३) डाम देना, (४) निदंयतापूर्वंक पीटना; (५) पशुओं: 
को आपस मे कछडाना; (६) त्रिशूछ आदि के दाग छगाना, (७) 
बढक्कात्‌ दूसरो को अपने अधीन बनाना व अधीन किये रखना॥ 
ये छोटी किन्तु ऋरण्ता की बवृत्ति को पोषण करनेबाछी प्रवृत्तियाँ 
है। अनाक्रमण की भावना को प्रबछ बनाने फे छिये इनका 
निवारण भी अपेक्षित है । 


२७ ] अणुत्रत-दशन 


शखासत्र और गोछा बारूद के उद्योग-धन्धो का नियंत्रण 
भी अनाक्रमण की भावना को विकसित करने के लिये आव- 
श्यक दै। आक्रमण की भावना के रहते हुए नि शस्त्रीकरण की 
बात नहीं फछती, बसे ही अस्त्र-शस्त्रों के बढते हुए उत्पादन के 
साथ अनाक्रमण की संगति नहीं होती । शस्त्रास्त्रो का निर्माण 
करनेवाले व्यापारी आक्रमण की वृत्ति को उभारने में ही अपना 
लाभ देखते है । आक्रमण की जड़ हिलाने फे लिये पारिपाश्विक 
बोषण-तत्त्वों की उखाड़ फेकना ही होगा । 

जिस राष्ट्र की व्यापारिक साख नहीं होती उसका व्यापार 
भी अस्तर्राष्ट्रीय नहीं बनता। नेतिकता की कमी प्रतिष्ठा में 
भी कमी लाती है। आध्यात्मिक हानि के साथ-साथ व्यावहारिक 
हानि भी होती है। व्यापारिक अ्रप्रामाणिकता छोडने का 
परिणाम फेवर निर्यात वृद्धि ही नहीं होता, उससे राष्ट्र के 
संस्कृतिक विकास का अनुमापन भी किया जाता है। ध्यापार 
सें क्र व्यवहार--(१) माल पाकर नहीं मि्ला या कम मिला, 
(२) अच्छा भार पाकर बुरा मिला, (३) मूल्य पाकर नहीं मिलता 
या कम्म सिछा। (४) सौदा करके नहीं किया--करने से-ऊपर 
बताये हुए कारय करने से प्रतिष्ठा टृटती है; मेतिक पतन होता है 
इसलिए ऐसे काये जो ब्रत की भाषा में भहीं आये हैं किन्तु ये 
उनकी भावना से परे नहीं है। जिस समाज में (१) स्त्रियों का 
ठयापार, (२) वेश्या-वृत्ति से आजीविका, (३) छाइसेंस, नौकरी, 
छठेका आदि प्राप्त करने के छिये धघृणित तरीकों का प्रयोग, 


ब्रत-साधना का प्राप्त॑गिक फछ [ २५ 


(४) स्त्रियों को धमका, फुसछा, बहका, छुमाकर विवाह करना, 
(५) विश्वासधात करना; (६) म्ूठा छाइसेस, (७) अनिष्टकारी 
सलाह, (८) भूठे राशनकाड बनाना; (६) जुआखाना खुछ॒बाना- 
ऐसी जघन्य प्रवृत्तियाँ चछती है, वह उन्‍नत सास्कृतिक चेतना- 
बाला नहीं होता इसछिये व्यापार सम्बन्धी अनेतिकता निवा- 
रण की साधना सामाजिक स्वस्थता को भी कम महत्वशाढ 
नहीं बनाती । 


; १२: 
आन्दोलन के प्रवतेक 


आन्दोलन के प्रवतक आचार्यश्री तुछसी जेन श्रमण-परम्पर! 
के कुशछ नेता है। गौर बण, मंभाछा कद, सहज आकर्षण: 
प्रसन्‍व मुद्रा, चमकती ऑखें और विशाछ छछाट--यहू उनका 
बहिर-दर्शन दै। चरित्र-विकास के उन्नयन की महान्‌ आकाशक्षा; 
अनाग्रह और समन्वय दृष्टि का व्यवहार में उपयोग, भौतिक 
शक्तियों के विकास पर आध्यात्मिकता के अंकुश को सुदढ 
आस्था, यह है उनदा आन्तरिक व्यक्तित्व | 

धन से धर्म नहीं होता, हृदय-परिवर्तन के बिना अहिसा 
नहीं हो सकती, बल-प्रयोग हिसा है, पारस्परिक सहयोग साम[- 
जिक तत्व है; अर्ंयमी दान का अधिकारी नहीं है आदि २ 
जीवन-स्पर्शी तेराप॑थ की प्रस्फुट मान्यताओं के वाहक होने के 
कारण वे क्रान्ति के सूत्रधार है । उनके विशाछ व्यक्तित्व ओर 
कुशल वक्तव्य ने अपार दिल्लो को छुआ है। वे आध्यात्मिक 
दृष्टि से भाएत ओर अभारत को भिन्न नहीं मानते | वे समूचे 
विश्व को आध्यात्मिकता से अन्नप्राणित और नैतिकता में 
प्रतिष्ठित देखना चोहते है । 


आन्दोलन के प्रवत्तक [ २७ 


श्री मित्तलजी ने उसी पत्र में लिखा था--#अणुब्रत-चर्या' 
की ओर प्रथम व्यवस्थित इंगित सहर्षि महाबीर ने किया है--- 
ऐसी मेरी जानकारी है। अतः इस विचार के प्रवर्तक महर्षि 
महावीर माने जाने चाहियें, आचाये तुलसी नहीं। मेरा दावा 
है कि स्वयं आचाये तुलसी जेसा सहपि महावीर का नम्न 
अनुयायी यहः मंजूर नहीं कर सकता कि वह अणुव्नत-चर्या का 
प्रवतेंक या कल्पनाकार हे। यदि' आप मेरे दावे को कसता 
चाहें तो उसे आचाये तुलसी के सामने पेश कीजिए और उनकी 
प्रतिक्रिया मुझे छीखिये।” 

अणुव्रत-चर्या के प्रवतंक भगवान्‌ महावीर है--यह सच है। 
पर अणुब्नत-आल्दोलन के अवर्बेक आचाये तुठसी है--यह भी 
उतना ही सच है। भगवान्‌ ने अपने समय में अणुब्रतों के 
नियमों की रचना की । ग्रहस्थ-जीवन मे उनका प्रवेश कराया। 
डस बात को आज ढाई हजार बे हो गये। युग बदल गया । 
बुराश्यो के रूप भी बदइछ गये। ब्रत ग्रहण करने की परम्परा 
शिथिल्ू हो गई ! 

आचाये तुलसी ने ब्रतो का नये रूप मे वर्गीकरण किया। 
बतमान की अपेक्षाओं को ध्यान में रखकर उन्हें' आन्दोछन का 
रूप दिया। उस नये वर्गीकरण और आन्दोऊन के प्रवतक 
आचाय तुलसी है | 

एक बार एक भाई ने पूछा--क्या अणुब्रत का आरम्भ 
आचाय तुलसी ने किया है ? मेने कहा--नहीं | वह बोछा--तो' 


“८ ] अणुप्रत-द्शन 


फिर प्रवर्तक कैसे ? मैंने कहा-हम आधायश्री को अणुब्रत के 
नहीं किम्तु अणुक्षत-आन्दोछन के प्रवतेक भानते है। दूसरी 
बात--अवतेक का अथ कैेवछ प्रास्म्भकर्ता ही नहीं, संचाऊक 
भी है। संचालन का दायित्व अभी आचायेश्री के हाथों भें है। 
इसलिए भी यह उपयुक्त है। उन्तको इस अथ में सन्देह हुआ । 
नालत्दा विशाल शब्द-सागर देखा। उसमें प्रव्तंक का अथ 
संचालक मिला ओर प्रश्नकर्ता को समाधान भी मिल गया। 


दूसरा अध्याय 


जि पाता ताक भी |] | | व? | 77 १॥ 


आन्दोलन के पाश्व में 


नेतिक विकास क्‍यों! 


नेतिक-विकास का प्रश्न सामाजिक प्रश्न है । आध्यात्मिकता 
यद्यपि वेयक्तिक होती है, किन्तु आध्यात्मिकता-हीन व्यक्ति 
स्वतन्त्र भाव से नेतिफ नहीं हो सकता। इसलिये समाज के 
सम्पर्क में बह मेतिकता बन जाती है। नेतिकता के बिना व्यक्ति 
पवित्र नहीं रहता, इतना ही नहीं; किन्तु सामूहिक व्यवस्था भी 
नहीं ठिक पाती। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के प्रति प्रामाणिक न 
रहे, ईमानदार न रहे, तब सनन्‍्देह बढता है। संदेह से भय और 
भय से ऋरता बढती है। मनोविज्ञान के असुसार भय के दो 
परिणाम होते है--पक्कायन ओर आक्रमण । 

अधिकाश छडाइयाँ, अभियोग, आक्रमण और युद्ध, भय के 
कारण होते हे। यदि मनुष्य नेतिक रहे' तो सहज ही विश्वास 
का बातावरण पेदा हो जाय। बतेसमान की विभीपिका और 
शस्त्र-निर्माण की स्पर्द्धा इसलिये तो है कि एक दूसरे के श्रति 
संदिग्ध है, भयभीत है ओर करता अनायास बढ़ रही है। 
नेतिक-विकास के बिना इस प्रवाह को रोका नहीं जा सकता | 


* 9५; 
नैतिकता क्‍या है 


व्यापार में प्रामाणिकता रहे, मिछावट न हो, कम तोलछ-माप 
न हों--ये नेतिकता की बहुत छोटी बातें है। नेतिकता का मूल 
यह है कि अपने स्व॒त्व को व्यापक बनाने की वृत्ति न हो, दूसरो 
के अधिकारों को हुडपने की चेष्टा न हो। मूठ बलहीन द्दो 
रहा है। इसलिये बहुत छोटी बाते भयक्लर बन रही है। यदि 
उनका मूल दृढ होता तो इन छोटी-छोटी बातो को ब्रत का रूप 
देने की आवश्यकता नहीं होती | श्रत संयम है । संयम का स्वरूप 
विभर्त नहीं होता । ब्रत एक ही हे, बह है अहिंसा । बेयक्तिक 
साधना में अहिंसा का अभिन्‍न रूप ही पर्याप् था। उसका 
सामूहिक आचरण हुआ; तब उसकी अनेक शाखाएं निकलीं । 
ब्रतो का विकास हुआ। सत्य अहिसा का नेतिक पहल दे। 
अप रिय्रह उसका आय्िक पहल दे । अचोय और, ब्रह्मचय उसके 
सामाजिक पहल है। यथार्थ पर पर्दा डालने के लिए हविसा 
का प्रयोग होता है; तब वह असत्य कहछाती है। पदाथथ-संभह 
के लिए उसका प्रयोग होता है; तब बह परिम्रह कहराती है। 


नैतिकता क्‍या है ? [ ६३६ 


वासना का रूप ले बह अन्नह्मचयं बन जाती है। चोरी का 
प्रश्न विकट है। युग रहा तकबाद का। छोग सारे मसलों को 
तक से हल करना चाहते है। कहा जाता है--थुग बदल गया; 
समाज की परिस्थितियों बदछ गई'। बदली हुई समाज- 
व्यवस्था भे अहिसा आदि ब्रतोी का कोई उपयोग नहीं रहा। वे 
आज अवेज्ञानिक हो गये हे । पुराने जमाने मे एक व्यक्ति को 
चाहे जितना घन संग्रह करने का अधिकार था। इसलिये 
उसकी घन-राशि का लेना चोरी साना गया। वतंमान 
समाज-व्यवस्था मे फिसी भी व्यक्ति के अधिकार निरंकुश नहीं 
है! आज मान छिया गया है कि धन का अनावश्यक संग्रह 
किसी के पास नहीं होना चाहिए। यदि कोई करे तो उसका 
धन लूट लेना चाहिए। यह्‌ चोरी नहीं है, चोरी है--अना- 
बश्यक संग्रह करना | हो सकता है--सामाजिक व्यवस्था और 
उसकी मान्यता के परिवतन के साथ चोरी की परिभाषा थोडी 
जटिल या विधादास्पद हो जाये। पर उसका कोई अर्थ ही न 
रहे, यह तो तब तक सम्भव नहीं; जब तक व्यक्तिगत स्व जैसा 
अधिकार मनुष्य को मिला रहेगा ओर मनुष्य में अतृप्ति का 
भाव बना रहेगा | 

चोरी परिग्रह का ही एक रूप है। आकाक्षा ही मनुष्य 
को किसी बहाने दूसरे की वस्तु लेने के छिये ग्रेरित करती है। 
बेधानिक ढंग से वस्तु संग्रह करने में मनुष्य को माया नहीं 
करनी पड़ती, इसलिये बह संग्रह की प्रक्रिया कहछाती है ओर 
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अवेधानिक ढह् से दूसरों की बस्तु छेने में माया का जाल 
बिछाना पड़ता है। विचार और काय की सहजता को छिपाना 
पडता है, इसलिये वह प्रक्रिया चोरी कहलाती है। बस्तु का 
संग्रह स्वय॑सदोष है, भले फिर वह वेधानिक ढड्ढ से हो या 
अवेधानिक ढड़ से। वेधानिक ढंग से क्िये जाने वाले संग्रह 
को छोड़ने से सामाजिक प्राणी अपने को असमर्थ पाता है; किस्तु 
अवेधानिक संग्रह के लिये महुप्य को बहुत ही नीचे उतरना 
पडता है, इसलिये उसे घृणित अर्थ भे चोरी माना गया ओर 
संग्रह की इस प्रक्रिया से बचना आवश्यक माना गया। 


मसाज के तीन पहलू ह--आशिक, राजनीतिक और नेतिक | 
जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के छिए आधिक- 
(आयोजन; आथिक व्यवस्था के लिए राजनीतिक संगठन और 
जीवन की उद्चता के लिये नंतिक विकास आवश्यक माना जाता 
है। नेतिकता का स्त्रोत आध्यात्मिकता है। आध्यात्मिकता के 
माने है--आत्मा की अनुभूति और उसके शोधन का प्रयत्न | 
यह वेयक्तिक वस्तु है। बाहरी जगत्‌ में व्यक्ति सामाजिक बनता 
है। अन्तर-जगत्‌ मे वह अकेला होता है। अकेलेपन मे 
जो अध्यात्म होता है; चही दो मे नेतिकता बन जाती है। 
मेतिकता अध्यात्म का प्रतिबिस्ब है । 


" 
क्या नेतिकता परिवतेनशील है ९ 


नेतिकता का अखण्ड रूप है--आपध्यात्मिकता या भौतिक 
आकषण से मुक्ति। वह है अहिसा। अहिसा और आध्या- 
व्मिकता एक है; वह शाश्वत है; देश और काह के परिवतेन के 
साथ परिवर्तित नहीं होती। आध्यात्मिकता का खण्ड रूप हे-- 
नेतिकता | स्वरूपतः वह भी अपरिवबर्तित है, किन्तु प्रकारो के 
रूप में वह परिवर्तेनशीछ भी है। देश, काछ की स्थिति के 
अमुसार बुराई के प्रकार बदलते रहते है | बुराई नया रूप छेती 
है, नेतिकता का रूप भी नया हो जाता है। वास्तव मे अनेति- 
कता का रूप भी एक ही है। वह है हिसा | हिंसा के नये प्रकार 
का प्रतिकार करने के लिए अहिंसा का नया प्रकार बनता है। 
स्वरूप न हिंसा का बदलता है ओर न अहिसा का | 


89४ 
नेतिक-विकास किस भूमिका पर हो १ 


प्रत्येफ व्यक्ति सुख चाहता है। सुख का मूल है--शान्ति 
ओर शाम्ति का मूल दै-मौतिक आकपण से बचना। भौति- 
कता के प्रति जितना अधिक आकर्षण होता है, उतना ही मनुष्य 
का नेतिक पतन होता है। पदार्थ, सत्ता, अधिकार और 
बढ़'पन--ये भौतिक या भौतिकता से सम्बन्धित है। इनकी 
अपेक्षाएँ बढ़तो है; आत्मोपम्य बुद्धि मिट जाती है। प्राणी- 
प्राणी मे या मनुष्य-मनुष्य मे समता के भाव रहते है तो क्ररता 
नहीं बढ़ती । उसके बिना अनेतिकता का पक्ष छुडखड़ा जाता 
है। मनुष्य-जीवन का दूसरा पक्ष रागात्मक है। उससे 
प्रेरित होकर मनुष्य अनेतिक काये करता है। जातीयता यथा 
राष्ट्रीयवा के आधार पर जो नेतिकता का विकास हुआ है, 
उसमे उसका स्वतन्त्र मूल्य नहीं है। वह जाति ओर राष्ट्र के 
संकुचित प्रेम पर टिकी हुई होती है। वह अपनी सीमा से परे 
उम्र-अनेतिकता बन जाती है। जो व्यक्ति अपने राष्ट्र के हितों 
के लिये दूसरे राष्ट्र के हित्तो को कुचछने मे संकोच न करे, क्या 


नेतिक-विकास किस भूमिका पर हो १ [ ३७ 


उसे नेतिक माना जाये ९ जाति, भाषा) प्रान्त ओर राष्ट्र--ये 
सारे समानता और उपयोगिता की दृष्टि से बनते है। मनुष्य 
जाति एक ही है--यह्‌ बात भुछा दी गई है। गोरा गोरे से 
प्रेम करता है ओर काले को पशु से भी गया-बीता समभतता 
है। सबर्ण और असबण हिन्दुओ मे भी ऐसा ही चल रहा 
है। जातीय ओर राष्ट्रीय पक्षपात भी स्पष्ट है। ये स्थूछ दृष्टि 
से अच्छे भी छगते है। छोग उन योरीपियनो को सराहते है; 
जो अधिक कीमत देकर भी अपने देशवासियों की दृकान से 
चीज खरीदते है॥ बही चीज दूसरी जगह कम कीमत से मिलने 
पर भी नहीं खरीदते । इसे राष्ट्रीय-प्रेम का विकास माना 
जाता है । पर हम थोडे से गहरे चलें तो दीखेगा कि यह, मसुष्य 
जाति एक है, उसकी विपरीत दिशा है। इस कोटि को भाव- 
नाएँ ही उम्र बनकर संघपे और युद्ध के रूप मे फूट पड़ती हे। 
अपने अधिकार-श्षेत्र का विकास हो, अपनी जाति या भाषा 
की प्रगति हो; यह भावना यहीं तक सीमित रहे तो ग्रियता को ' 
क्षम्य भी माना जा सकता है किन्तु वह प्रियता दूसरों के छिये 
अग्निय परिस्थिति पैदा कर देती है, वहाँ मानव जाति की 
अखण्डता विभक्त हो जाती है, इसलिये बह प्रेम भी अखण्ड 
मानवता की दृष्टि से अप्रेम ही है और उसके आधार पर 
विकसित होने बाली नेतिकता भी स्वतन्त्र मूल्यो की दृष्टि से 
अनेतिकता ही है, इसलिये अणुब्रत-आन्दोलन का यह अयल्ल है 
कि नेतिकता का विकास केवछ आध्यात्मिकता के आधार पर 


३८ ] अणुव्रत-द्दन' 


हो | दूसरो के अहित की चेष्टा करने से भछे फिर दूसरों का 
अहित न हो, स्वयं उसी का अहित होता है इसलिये दूसरों के 
अहित की चेष्टा से बचा जाय--यह आध्यात्मिकता है। इसके 
आधार पर जो नेतिक-विकास होता है, वह किसी फे लिये 
भी खतरनाक नहीं होता । यह मानव की ही नहीं किन्तु 
प्राणीमात्र की एकता की दिशा है। यह विचार जितना 
दृशनिक है, उतना ही वेक्ञानिक है। इसकी प्रक्रिया निश्चित 
है। इतिहास साक्षी है कि जाति, भाषा, प्रान्त ओर राष्ट्र को 
मनुष्य ने ही जन्म दिया और आगे जाकर उसकी क्रृतियाँ ही 
उसके छिये अभिशाप बनीं--संघष और संहार का कारण 
बनीं! राष्ट्र और क्या है ९ व्यक्ति के स्त्रा्थों का बिस्तार-सन्र 
है। परिवार मे स्वार्थों का विस्तार होने छगा ओर वह होते- 
होते राष्ट्र तक हीता चछा गया। यह स्वार्थ या भोग के विस्तार 
की दिशा हैं। इस दिशा में अन्तर-राष्ट्रीयता की भावना भी 
विशेष मूल्यवान्‌ नहीं है। आध्यात्मिकता इसकी विपरीत 
दिशा है। उसका स्वरूप है--स्वार्थ-आग था भोग-ल्याग | 
अपने हित के लिये, अपनी शान्ति फे लिये रबार्थ और भोग का 
सयम की जिये, नंतिकता का विकास अपने आप होगा : 


“मुधरे व्यक्ति, समाज व्यक्ति से उसका असर राष्ट्र पर हो। 
जाग उठे जन-जन का मानस, ऐसी जागृति घर-घर हो ॥” 


"5 
अनेतिकता के मूल को उखाड़ फेको 

अनेतिकता आथिक और राजनेतिक वातावरण के बेषम्य 
से उद्भूत होती है---ऐसा माना जाता है। इसमें कुछ सचाई 
भी हो सकती है पर अबाधित ( बाधा रहित ) सचाई नहीं है। 
अनेतिकता भोग-ब्त्ति से पेदा होती है, भोग की सामान्य सांब्रा 
प्रत्येक सामाजिक प्राणी भे होती है। उससे वेपम्थ नहीं 
आता । भोग की मात्रा बढती है, तभी आधथिक और राजनेतिक 
वातावरण का वेपम्य बढता है। उससे अनेतिकता को उन्होजना 
मिलती है । जो छोग अनैतिकता का मूठ आथिक और राजमेतिक 
बेषस्य मे ढेंढते है, भोग-बृत्ति के नियन्त्रण की ओर ध्यान न 
देते हुए सिरे आथिक और राजनेतिक वेपम्य का निवारण 
किया चाहते है; उन्होने बुराई की जड को नहीं पकडा है' । 
भोग-ब्ृत्ति प्रब् रहेगी तब वेषम्य मिटेंगा केसे ? यह 
आकोचनीय विषय का महत्वपूर्ण मुद्दा है। आधिक समता का 
प्रयह्न होता है; कुछ व्यवस्था बनती है ! समय बीतता है | उभरी 
हुई भोग-बृत्ति फिर उस पर छा जाती है। वातावरण विषम 
बन जाता हे । भोग के छिये शक्तियोग की उपासना छगभग 
समूचे मानव-समाज में परिव्याप्त है। आधथिक और राजनेतिक 
समता तक पहुचने का प्रयज्ञ समाज के ढिये बुरा नहीं है पर 
वह केबल यात्रा का विश्वान्ति गृह है--इसे नहीं भुछाना है । 
आखिर वहा तक चलना है; जहाँ अनेतिकता की जड़-सोग-वृत्ति' 
पेर रोपे बेठी है । उसे उखाड़ फेकना है। ब्रत का साध्य यही है। 


! ६; 
नेतिकता की जड़ को मजबूत किया जाय 


समाज का समतापूर्ण और स्थिर आथिक और राजनेतिक 
ढॉचा ही नेतिकता का आधार है--यह भी अद्ध -सत्य है। 
लड़खडाती हुईं आधिक स्थिति में सी त्याग के संस्कारो मे पलते 
वाले छोग अनीति से परे रहे है और रहते आ रहे हे | 
आर्थिक साम्य में भी अपराधो का रम्बा सूचीपत्र बनता है। 
इन दोनों स्थितियों को अन्तिम छोर या आपवादि्क' घढ- 
नाएँ नहीं कहा जा सकता। यह सचाई है। इसी के सहारे 
हमे नेतिकता का आधार ढु ढ़ना है। बुराई न करने में अपनी 
भछाई का विश्वास, बुराई का बुरा फछ भोगने के निश्चित 
नियम का विश्वास, आत्मा के अमरत्व का विश्वास, ये तीन 
विश्वास नेतिकता के आधार है। इनका विकास किये बिना 
नेतिकता का प्रतिष्ठापन नहीं किया जा सकता । समाजापंण* 
ओर सामाजिक एकता की दृह भावना भी नेतिकता का स्थूछ 
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१---विशेष स्थिति सें होने बाछी । 
२--समाज के लिए अपना अपेण । 


नैतिकता की जड़ को मजबूत किया जाए ४१ 


आधार बन सकती है पर इस आधार पर नेतिकता व्यापक 
नहीं हो सकती | वह अपने समाज ओर राष्ट्र तक ही सीमित 
होती है। वह दूसरो के प्रति अधिक अनेतिक कूटता के रूप में 
उभर आती है; जेसा कि बहुत सारे भोतिक-विचार प्रधान 
राष्ट्रों मे हो रहा है। यही हाछ आधिक ओर राजनौतिक 
साम्य के आधार में बंध जानेवाली नोतिकता का है। इसलिये 
हमे पथ की लम्बाई को कम नहीं नापना चाहिये। नेतिकता 
के सही आधार को प्रकाश में छाया जाये ओर उसके संरकार 
टढसूछ किये जायें--यह बहुत बडी अपेक्षा दे । 


आन्दोलन की आधार-भूमि अहिसा 


आन्दोलन की आत्मा ब्रत है। ब्रत के मोछिक विभाग 
पॉच है। शेष सब उनकी व्याख्याएँ है। पॉचो में भी मूछ- 
भूत ब्रत एक अहिंसा है। सत्य आदि उसी के पहल है ! 

आन्दोलन के कुछ विपयों का सम्बन्ध सामाजिक क्षेत्र से 
है। वे अहिंसा को उत्तेजना देते है। इसलिए उनके मंबरण की 
ओर. संकेत किया गया है। दहेज मे जीव-हिसा का सीधा 
प्रसंग नहीं है। पर हिसा का मतछ॒ब केवछ जीव-बध ही नहीं 
है, उसका भुख्य सम्बन्ध मनुष्य की वृत्तियों से है। वृत्तियाँ 
लोभपूर्ण बनती है। वे सहज ही हिसा की ओर मभुक जाती 
है। हिंसा के प्रमुख कारणो से बचे बिना हिसा से नहीं बचा 
जा सकता। 

कुछ छोग ब्याज को अहिसक व्यापार मान बेठे हैं, और 
कुछ छोग सट्ट को। खेती में हिसा दीखती है। व्यापार भे 
चाहे जितनी क्रूर-ध्त्ति हो, वह हिसा नहीं छगती । तात्पय कि 
हिंसा की मान्यता जीव-बध के साथ जुड़ी हुई दे, वेसी वृत्तियों 


भान्दोलन की भाधार-भूमि भहिसता [ ४३ 


के साथ जुडी हुई नहीं है। अणुक्नत-आनन्‍्दोलन ब्ृत्ति के 
परिशोधन को प्रधान मानकर चलता है। जीव-वध का हेतु भी 
अशुद्व-वृत्ति है। बह छूटती है तो जीव-बध की. प्रवृत्ति भी छूट 
जाती है। 

चोरी क्‍या है ? शोषण क्या है? इन सारे प्रश्नो का 
समाधान अहिंसा की पाश्व-भूमि में ही हँढना चाहिये । 

विस्तार मे जायें तो चोरी, शोषण आदि बुराइयॉ छूटे, यह्‌ 
अमिग्रेत है | 

संक्षेप में, हिंसा को उत्तेजना देनेवाली प्रवृत्ति छटे, फिर 
भा उसका कोई नाम हो या न हो। इस प्रकार अणुन्नत- 
आन्दोलन अहिसा की भूमि पर पनपने वाला एक अनुष्ठान है | 


/ ८; 
क्या अहिसा सफल हो सकती है ! 


छोग दण्ड शक्ति से परिचित है, इसलिए उसमे विश्वास 
जमा हुआ है। अहिसा में जो शक्ति है, वह हिसा था दण्ड मे 
नहीं है। पर दूसरो के नियंत्रण के लिए उसका कोई उपयोग 
नहीं है। दूसरो का नियंत्रण दण्ड-शक्ति ही कर सकती है। 
इसलिए छोग चाहते है; दण्ड की शक्ति चछती रहे | उसके बिना 
अराजकता की स्थिति हो जायेगी | 

अनेक राष्ट्रों में अन्याय, अत्याचार ओर उत्पीडन के 
विरोध मे हिंसक क्रान्तियाँ हुई' | वे अपने लक्ष्य मे सफल हुई । 
विश्वास हल हो गया कि हिंसा सफछ होती है। हिसा की 
सफहछता का मतरूब है--भौतिक-छद्ष्य की पूर्ति | 

आज अहिसा की सफलता का मानदण्ड भी वही है | 
आर्थिक कठिनाइयों को मिटा सके तो अहिसा सफल हुईं, माना 
जायेगा और उन्हें न मिटा सकी तो विफल। सचमुच यह 
भूछ हो रही है, अहिसा को छध््यहीन किया जा रहा है। 
अहिसा का लक्ष्य जीवन-शोधन है। उसे अधिक प्रभावशाली 


क्या अहिसा सफल दो सकती है ? [ ४५ 


किया जाय तो कठिनाइयो को पार करने का द्वार अपने आप 
खुलता है। अहिंसा का प्रयोग आर्थिक गुत्थी को सुछमाने के 
लिए किया जाये तो उससे परोक्षतः हिसा को ही सहारा 
मिलता है। 

आथिक समस्या के समाधान का सूत्र 'सामाजिक साम्य” 
हो सकता है। अहिसा का स्वरूप पवित्रता है, इसलिए बह 
व्यापक होने पर भी वेयक्तिफ है। व्यवस्था का स्वरूप निय॑त्रण 
हे । उसमे स्थिति के समीकरण की क्षमता है। इसलिए व्यघस्था 
के परिणाम से अहिसा को नहीं अकना चाहिए। उसकी 
सफलता जीबन की पवित्रता मे निहित है। स्वतन्त्रता की रक्षा 
अहिसा से हो सकती है। हिसा या दण्ड-शक्ति की भाथा 
जितनी बढती है, उतनी ही परतन्त्रता बढ़ती है! मानवीय 
सफलता का सर्वाधिक उत्कप स्व॒तस्थ्रता है और बह अहिंसा के 
द्वारा ही लभ्य है । 


अनन्त भानन्द का सतत ग्रवाही स्रोत 


अहिंसा और हिसा ये दो विशेधी प्रवाह है। इनकी 
धाराएँ कभी मिलती नहीं। एक जीवन मे दो धाराएँ हो सकती 
हे। एफ वृत्ति मे दोनो नहीं हो सकतीं। अहिंसा आत्मा की 
स्वाभाविकता और जीवन की उपयोगिता हे। एिंसा जीवन 
की अनिवायेता या अशक्यता और आत्म-शक्ति के अढप- 
विकास की दशा में पनपनेवाछी बुराई है | 

आत्मा; शरीर; वाणी और मन ( था आध््मा और शरीर ) 
की सहयोगी स्थिति का नाम जीवन है । इस सहयोगी स्थिति 
का अधिकारी जो होता हे, वह व्यक्ति कहछाता है। जीवन 
स्व ( आत्मा ) ओर पर ( शरीर बाणी और मन ) का संगम 
है। व्यक्ति भी स्व-पर के संगम से बनी हुई संस्था हे। जीवन 
का स्व-अंश स्वभाव और पर-अंश विभाव हे। वास्तव में 
स्वाभिमुखता या स्व॒स्मण हे, वही अहिंसा है। पराभिमुखता 
या पदार्थामिभुखता विभाव, विकार या हिंसा है । 


अनन्त आनन्द का सतत प्रवाही ज्ोत [ ४७ 


स्वभाव का विकास शुरू होते ही विभाव एकदम चक्का नहीं 
जाता। स्वभाव की मात्रा कम होती हे; विभाव सताता हे, 
अशान्ति ओर उद्वेग छाता है । स्वभाव की मात्रा बढती है-- 
पन, वाणी शरीर और पदाथ के प्रति नियल्दण शक्ति बढती है, 
तब विभाव उतना सत्ताता नहीं। फिर जीवन की दिशा ओर 
गति स्व स्वभावोन्मुख हो जाती है ! 

अहिंसा विशाल होती है। हिसा सीमा से परे नहीं हो 
सकती। एक व्यक्ति दूर होकर भी “सबका हिंसक वन जाये”-- 
उतना ऋर नहीं होता । उसकी हिंसा की भी एक निश्चित रेखा 
होती है। बह अपने राष्ट्र, समाज, जाति या फ्म-से-कम 
परिवार का शत्रु नहीं होता। वह हर क्षण क्रियात्मक हिंसा 
नहीं करता। व्यक्ति क्रोध करता है पर क्रोव ही करता रहे-- 
ऐसा नहीं होता। सान, साथा ओर लछोभ की परम्परा भी 
निरन्तर नहीं बढती । क्रोध की मात्रा बढती है; व्यक्ति मे पागल- 
पन छा जाता है। मान, माया और छोभ की बढ़ी हुईं मात्रा 
भी शान्ति नहीं देती | थोडे मे सममिये हिंसा को सीमित किये 
बिना व्यक्ति जी नहीं सकता। 

अहिंसा विशारू है, अनन्त है) बच्धन से परे हो। कोई 
समूचे जगत्‌ के प्रति अहिंसक रहे तो रहा जा सकता हैे। 
अहिंसा की मात्रा बढती है, प्रेम का धरातछ ऊँचा और निवि- 
कार होता है, उससे आनन्द का स्लोत फट निकलता है। 

अहिंसा अनन्त भ्ौर अनन्त आनल्‍द का सतत प्रवाही स्रोत 


४4 ] अणुब्रत-व्रीन 


है, फिर भी मनुष्य का स्वभाव उसमे सहजतया नहीं रमता | 
इसका कारण नियस्त्रण-शक्ति का अभाव है। मन। वाणी और 
शरीर की निरंकुश-बुत्तियों का प्रतिरोधन करते की आत्म-शक्ति 
का जितना कमर विकास होता हे, उतना ही अधिक हिँसा का 
बेग बढ जाता है। हिंसा की मर्यादाएँ कृत्रिम होती है | उनमे 
तड़फ-भड़क और छुमावनापन भी होता दै। अहिंसा में 
दिखावटीपन या बनावटीपन नहीं होता। वह आन्तरिक 
मर्यादा है। बह आती है, तभी व्यक्ति का व्यक्तित्व--जीवन 
की स्वतस्त्रता निखरती है। आचायश्री तुलसी ने अपने एक 
प्रवचन में कहा--“आत्मासुवर्ती-नियमानुवर्ती यानी अधिसक 
ही वास्तव मे स्व॒तस्त्र हे |” 

मनुष्य बुराई करते नहीं सकुचाता। इसीलिए दुनियाँ का 
प्रधाह बिकार की ओर हे। भोग ओर इन्द्रियों की दासता 
बढ रही है। कहा जाता है--प्रकृति-विजय की भर मलुष्य 
सफर अभियान कर रहा है। पर यह तथ्यदहदीन दावा है। 
पोनी और अप्नि पर विजय प्राप्त करना ही प्रकृति-विजय नहीं 
है। शरीर, वाणी और मन को जीते बिना प्रकृति नहीं जीती 
जा सकती । स्व-विजय के बिना प्रकृति-विजय चरदान न बस 
अभिशाप बन जाती है। स्व-विजय का प्रयत्न बहुत थोड़ा होता 
है, इसी लिए भोग सता रहे है; विकार और हिंसा बढ़ रही है ॥ 
एक की दूसरे के साथ स्पर्धा है। वातावरण भय से भरा है। 
अहिंसा का दूसरा पहलू अभय है। अपनी मोत से डरना भीः 


अनन्त आनन्द्‌ का सतत प्रवाद्दित ज्लोत [४६९ 


हिंसा हे। जो दूसरों को पराधीन रखना चाहते है, हीन बनाये 
रखना चाहते है, जातिगत मेदभाव रखते है, छुआ-छूत, ऊँच- 
नीच और काले-गोरे के पचडे मे फेंसे हुए है, उन्हें देखिये वे 
अभय नहीं है, शान्त नहीं है। जिनकी भोग-लिप्सा बढी हुई 
दे, जो परिअ्रह के पुतले और शोषण के पुष्ज बने हुए है, उनसे 
पूछिये, उन्हें कितनी शान्ति है? शान्तिपूर्ण जीवन वही बिता 
सकता है, जो ऊपर की बुराइयों से दूर हे। बुराई से दूर वही 
रह सकता है जिसमे प्रतिरोधात्मक शक्ति या स्व-नियन्त्रण का 
पर्याप्त विकास होता हे ! 


श्र 
संख्या और व्यक्तित्व 


किसी भी स्थिति का आकलछन करने के छिये संख्या का 
उपयोग होता है। अणुद्रत-आस्दोछन जन-मानस को कितना 
छू रहा है, इसकी जानकारी के छिये अणुन्नतियों की संख्या की 
जाती है। पर आन्दोलन का विश्वास संझया में नहीं, 
व्यक्तित्व मे है। ब्रत की सफलता चरित्र के विकास से नापी 
जाती है। घरित्र-सम्पन्न व्यक्ति संख्या में भक्के ही थोड़े हो, 
समाज के लिये पथ-दर्शक बन सकते है! श्रतों को स्वीकार कर 
उनके आचरण से जी चुराने वाके; आन्दोलन को प्रभावशाली 
नहीं बना सकते ओर अपना भी भक्ता नहीं कर सकते। 
आन्दोछन की भावना जन-जन तक पहुँचनी चाहिये। फिर 
कोई अणुब्गरती बने या न बने; इसकी चिल्ता आन्दोछन के 
संचालकों को नहीं होनी चाहिये । जो अणुत्नती बने, उन्हें मागे- 
दुशेन मिले--इस दृष्टि से संख्या करना उचित लगता है । 


। ९१॥ 
संघटन या विधघटन 


संयम का अथ ही विधटन है। इसका मूछ व्यक्तिवाद है। 
व्यक्ति का अपने लिए अपने पर अपना जो नियंत्रण है, बह 
संयम है। उसका संघटन हो ही नहीं सकता | अणुब्रत-आन्‍्दोछन 
कोई संघटन नहीं है। इसमें पद और पदाधिकारी भी नहीं 
है। यह ध्रतों के अनुशीलन की समान भूमिका है । 

कुछ छोग अपने को ( अवस्था या पद-मर्यादा मे ) बडा 
मानते है। वेश्नत लेने में सकुचाते हे। उनके विचार से ब्रत 
लेने की आवश्यकता छोटों को ही है। किन्तु यह विचार सही 
नहीं लगता । त्रत मन का दृढ़ संकल्प है। संफढप की इृढता 
के बिना बुराई से बचना सरल नहीं है| बडो का संकहप सहज- 
भावतया हृढ ही होता है--ऐसा नहीं मान कछेना चाहिये। 
सम्भव है, संकहप होने पर भी कहीं-कहीं व्यक्ति फिसछ जाये | 
पर संकलपहीन फे फिसलने मे तो कहीं बाधा ही नहीं है। 
संकल्प एक सहज आलूम्बन है; जो व्यक्ति को फिसलने से 
बचाता है। संकल्प वाले व्यक्ति बहुत होते हे । तब बाहरी रूप 
में सहज ही एक संगठन होता है। वे सब अपनी अपनी 
पवित्रता में विश्वास रखने वाले हे। इसलिये वास्तव में उनका 
संघटन विधटन ही है। 


९२; 
श्रद्धा ओर झुकाव का विरोध मिटाने के लिये 
संयम का घोष 


अहिंसा, सत्य और अपरिग्रह जीवन को उन्नत बनाने बाले 
तत्त्व है, यह श्रद्धा जमी हुई है। इनके आचरण में मान्यता 
का कोई विरोध नहीं है। विरोध है मानसिक शझुकाव का। 
इन्द्रिय ओर मन विपय के प्रति खिंचे रहते है। मनोज शब्द 
रूप, गन्ध, रस और स्पशे भे उनका आकर्षण होता है। उनकी 
प्राप्ति के लिए धन की जरूरत होती है। अहिसा ओर सत्य 
मान्यता-मात्र रह जाते है। आचरण के तत्व बन जाते हे 
हिसा ओर असल | 

भोग-बूत्ति का संयम किये बिना मान्यता और आचरण 
मे एकरूपता नहीं आ सकती। उनकी एकरूपता के छिये 
ध्याग या संयम पर अधिक बल देने को आवश्यकता है। 
“संयम: खड़ जीवनप्र” संयम ही जीवन है, इस घोष कप 
आधार यही तथ्य है। 


५ कह हे 
नकारात्मक दृष्टिकोण 


साध्य परोक्ष रहता है। छोग उसकी दिशा मे चलते हे, 
साधन की दिशा-सुई के सहारे। परोक्ष साध्य व्यामोह का 
हेतु बने, यह अचरज की बात नहीं। अचरज यह है, साधन 
में व्यामोह जो आये। मनुष्य-जीवन फा साध्य है--उदढय या 
विकास | उदय के बाद अस्त और अरत के बाद उदय होता 
है--यह निसग जैसा है । मनुष्य चेतन्य का धनी है, इसलिये 
उसमे अति निसगे तक पहुँचने की गति हे । फिर भी यह सरल 
नहीं। मनुष्य का चेतन्‍्य अनेक संस्कारो से दवा रहता हे। 
अस्त न हो, उदय बना रहे, यह स्थिति संस्कार-शून्य दशा था 
निर्विकल्प समाधि भें बनती हो। संस्कारी जगत्‌ की गति 
संस्कारो के पीछे हे । 

ममुष्य सोच सकता हे, इसलिये वह चाहता हे--डद्य हो। 
स्वार्थी अपना उदय चाहता हे। कोई परिवार का, कोई समाज 
का; कोई राष्ट्र का ओर कोई सबका उदय चाहता है। उदय 
की स्थिति एक नहीं, भाषा एक नहीं । 
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उदय परमार्थ-सापेक्ष होता है, और पदार्थ-निरपेक्ष। रवार्थ- 
निरपेक्ष उदय मे आत्मा में स्वार्थ और परमार्थ में 6 घ नहीं 
रहता। यह है आत्मा का उदय, जो निवृत्ति या संयम्त का 
फलित रूप है । 
आत्म-इतर या आत्म-विजातीय पदार्थ के अभाव भे यह 
पूण बनता है और उनका संयोग ममकार बढ़ाता है; मसकार 
उसे आवरण बन ढॉक लेता दै। यह है आत्मा भें आत्मा का 
अनुद्य) जो पदार्थ-प्रतिबद्ध ममकार से बढता है | 
पद्ाथ-सापेक्ष उदय पदाथ से जुड़ा हुआ है। इसकी कछपना 
का आधार पदाथे-मात्रा का तरतम भाब है। पदार्थ का 
यथेष्ठ भाव है, तात्पय कि उदय है। अमुदय का अर्थ है पदार्थ 
का अभाव | 
जीवन के दो पहलू है--आत्मा था चेतन्य और पदार्थ था 
अचेतन । दोनों के उदय की कल्पनाएँ एक दूसरे के विपरीत हैं--- 
१--पदा्थ-भाव--आत्मा का अनुद्य । 
२--पदाथ-भाव--सांयोगिक उदय । 
१--पदार्थ-अभाव--आत्मा का उदय | 
२-पदार्थ-अभाव--सायोगिक अनुदय | 
शुद्ध या शरीरभुक्त आत्मा में उदय या अनुदय की कढपना 
से हमे कोई तात्पय नहीं। वह हमारी दृष्टि से परे है। पदार्थ 
अचेतन है; उनका उदय या अनुद्य क्या हो ? उदय या अमुदय 
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की कल्पना शरीर-घारी-जीब ओर पदार्थ दोनो के संयोग से 
बनती है। 

छोौकिक विचार है--मसुष्य को जो चाहिये वह' मिल जाय- 
यह उदय है। मोक्ष-दृष्टि के अनुसार यह अन्तरंग की शुद्धि 
नहीं है। जो अन्तरंग की शुद्धि नहीं, वह उदय नहीं। दो 
टृष्टियाँ है; दोनों के आधार प्रथक्‌-प्रथक्‌ हे। यह बोह्धिक 
विश्लेषण है, जो बस्तु-स्थिति को स्पष्ट करता है। व्यवहार भे 
देहिक जीवन पदाथ से बचकर चछता नहीं। जहाँ जीवन, 
बहाँ पदा्थ का संयोग है और जहाँ पदार्थ-संयोग है, बहीं जीवन 
है---यह पूरी व्याप्ति है। 

जीवन के छिये पदार्थ-संयोग अनिवाय है और पदाथ- 
संयोग के लिये श्रम । 

श्रम आत्मिक धम नहीं, देहिक धर्म है। देह निर्वाह के लिये 
बह श्वास की भाँति आवश्यक है | आत्मिक धर्म इसका सहवर्ती 
होना चाहिये। आवश्यकता न छूठे, यह देहिक अशक्यता 
है किन्तु संग्रह ओर ममकार की वृत्ति न बढ़े, शोषण ओर 
अपहरण का भाव न आये, सबसे अधिक सुखी ओर ऊँचा 
बनने की भावना न जागे, इसलिये प्रत्येक देहिक-प्रवत्ति 
पर आत्मिक धर्म का नियमन अपेक्षित है। आत्मिक धर्म 
पदा्थ-निरपेक्ष होता है, इसलिए वह बेहिक-प्रवुत्ति को भी 
अनन्त की ओर नहीं बढने देता। अति भोगवाद ओर अति 
संग्रहवाद जो चलता है, वह आत्मिक धमे के अभाव भे ही 


५६ ] अपु्त-द्शन 


चलता है। कोई व्यक्ति भोग्य-पदाथ और उसकी आवश्यकता 
बढाये--यह किसलछिये १ ठृप्ति के लिये। तृप्ति का चरम रूप 
अ-भोग मे है। भोग मे क्षण भर के लिये तृप्ति की अतीति होती 
है; किन्तु सही अथ्थ मे उससे अठृप्ति का संस्कार बढूवान्‌ बनता 
है। प्रत्येक बार का भोग क्षणभर के लिये अतृप्ति को दबा उसे 
स्थायित्व दे जाता है। तम्बाकू का व्यसनी तम्बाकू पी दठष्ति 
नहीं पाता, किन्तु तम्बाकू पीने के संस्कार को स्थायी अवश्य 
बनाता है। अतृप्ति संस्कारगत है। उसके पर्यवसान में अतृष्ति 
का पयवसान है। इसके लिये विरति या निषृत्ति, संयम या 
अक्रियता की अपेक्षा आती है। पूर्ण सम्बर के बिना मुक्ति 
नहीं यानी मुक्ति का अर्थ है--दंहिक कमण्यता का सबे अभाव | 
पूर्ण सम्बर मुक्ति का मार्ग नहीं स्वयं मुक्ति है। मुक्ति का मार्ग 
है--संयम का क्रमिंक विकास । यह कठिन साधना है | देहिक 
जीवन में अदेहिक भाव सतत नहीं चछता। प्रवुत्ति अनिवाय 
है। इसलिये निवृत्ति को प्रवृत्ति के साथ घसीटना पड़ा । वह 
भवृत्ति के साथ दो रूप में जुड़ी | प्रवुत्ति को सत्त बनाने के लिये 
और उसे सीमित करने के लिये । प्रवृत्ति; मात्र देहिक-अनिवायता 
रहे, उसके सहचारी राग; हप या असंयम के संस्कार सक्रिय 
न हों, आत्मा में संयम की इतनी मात्रा बढ जाय, तब प्रवृत्ति 
सत्त या सीमित बन जाती हे। उसका असत्त-अंश जो कि 
आपत्मिक असंयम से आता हे, मिट जाता है । आत्मिक विशुद्ध 
चिन्तन से प्रेरित हो बह सत्‌ बन जाती है । 
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असंयम की परिधि भे जो म्रवक्ति चले, बह सत्‌ नहीं 
बनती। निवृत्ति उसे सीमित बनाती हो। व्यापार एक ग्रवृत्ति हे । 
व्यापार शब्द को मे रूढ़ि मे नहीं ले जा रहा हूँ। जीविका के 
साधन मात्र व्यापार है । जीविका जीवन की पहली मंजिल 
हो। यह छूट नहीं सकती | किन्तु जीवन की आवश्यकताओं 
का अल्पीकरण, आवश्यकता पूर्ति के स्रोतों की सीमा ओर 
ख्रोतगत बुराइयों का नियमन किया जा सकता है ओर किया 
जाना चाहिये। नहीं तो मनुष्य अपनी निरंकुश था असीम 
प्रवृत्ति का स्वयं ग्रास बन जाता हे | यह हू अणुब्रत भावना 
की प्रृष्ठ-भूमि । इसलिये निवृत्ति या पढदार्थ-निरपेक्ष उदय की 
भूमिका पर चलने वाढा अणुब्रत-आन्योछन नकारात्मक हो-- 
यह स्वाभाविक हे | 

प्रवृत्ति जीवन की विवश॒ता का पश्च है ओर निवृत्ति शुद्धि 
का | प्रवृत्ति भे शुद्धि की जितनी मात्रा होती है वह निवृत्तिप्रदत्त 
होती है । हिसा के साथ अहिसा की मात्रा न रहे तो वह एक 
क्षण में विश्व को भस्म कर डाले। निवृत्ति के विकास का अर्थ 
यह है कि अहिसा फी मात्रा बढे। इसक्िए प्रवृत्ति के क्षेत्र में 
संयमी व्यक्ति नकार की भाषा से ही बोल सकता है। 

प्रवृत्ति का कर्मक्षेत्र सामाजिक जीवन है या यूँ कहना 
चाहिए समाज के छौकिक जीवन का जो पहल है, वह प्रवृत्ति का 
कमक्षेत्र है। भूछिये मत, हिंसा और अहिसा के छिये समाज 
का कोई प्रथक-प्रथक्‌ निर्वाचित क्षेत्र नहीं है । प्रत्येक व्यक्ति हिसा 
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आर अहिंसा की आधार-शिला है। किस्तु दोनों का स्वरूप 
एक नहीं है । सुध्म-दृष्टि मे अधार भी एक नहीं है | ब्यक्ति की 
जो वृत्ति अहिसा है बद्दी हिंसा और जो हिसा है वही अहिंसा 
नहीं बनती | किन्तु स्थूल-दृष्टि से दोनो वृत्तियोँ एक ही व्यक्ति 
में बनती है, इसलिए हम एक ही व्यक्ति को उन दोनो का 
आधार मान छेते है। इस दृष्टि से कहा जा सकता है--- 
'जीवन का छौकिक पहल केसे २है'-यह शिक्षा-क्षेत्र समाज के 
लछोकिक पक्ष के सूत्रधार व्यक्तियो का है। समाज का छोकोत्तर 
या आत्मिक-पक्ष केसा हो? यह दायित्व संयमी साधको 
का है। संयमी--असंयमी की प्रवृत्ति का विधान करे--यह 
उसकी मर्यादा नहीं। उप्तकी मर्यादा है--प्रवृत्ति में जो असंयम 
की मात्रा बढ़े, अनावश्यक हिंसा बढ़े, उसे रोकने के लिए समाज 
को संयम की भावना दे। आवश्यक हिंसा बहने का प्रश्न ही 
नहीं उठता । वह जीवन की अशकक्‍यता के कारण छूट नहीं 
सकती तो बढ भी नहीं सकती। जो बढ़ती है, वह फिर 
आवश्यक हिसा नहीं रहती; बह अनावश्यक हिंसा हो 
जाती है। 

मित्र को न मारे, अहिंसा यही नहीं। उसकी मर्यादा में 
शत्रु की कहपना हे कहाँ? जहाँ शत्रु की कह्पना है; वहाँ 
अहिंसा केसी ? इसछिए किसी को न मारे; यह अहिंसा हे | 
समाज इतना समर्थ बन जाय तो बात ही कया ९ फिर कोई 
समस्या नहीं। ऐसी स्थिति भहीं बनती हे; तब तक आक्रमण 
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अधिसा-शक्ति से विफल नहीं किया जा सकता। तब हिंसा 
चलती है, यह है विरोधी हिसा या प्रद्याक्रणण की हिसा। यह 
आवश्यक मानी जाती है, इसलिए कया संयम की परिधि मे 
उसे स्वीकारोक्ति मिले ? नहीं । यह सत्य से परे है । संयम की 
भाषा यह होगी--जिस हिंसा के त्याग को तुम असम्भव मानते 
हो, उससे नहीं बच सकते तो कम से कम उस हिसा से तो 
अवश्य बचो जिसे त्यागना तुम्हारे छिए सम्भब है। सम्भव 
है साधना बढते-बढते असम्भव छगनेवाली अहिंसा भी सम्भव 
बत्त जाय। कोई समाज उपयोगिता की हृपष्टि से ब्याज को 
न्याय मानता है, उसे न छोड सके तो कम से कम निर्धारित 
दर से अधिक ब्याज तो न ले । 

न्याय और अन्याय की परिभाषा आत्मिक नहीं है। यह 
समाज की सामयिक आवश्यकता से फूट' पड़ने वाली व्यवस्था 
है। अहिंसा की भूमिका में संग्रह-मात्र अवैध है। छोकिक 
पक्ष सर्ब-असंग्रह को स्वीकार नहीं करता। अति-संग्रह भी 
उसके हित मे नहीं। इसलिए बहाँ संग्रह के स्रोत दो रूप छेते 
है--बेध और अवेध। अपनी आजीविका न रुके और दूसरे 
की न टूटे, बह वेव और इससे जो बिपरीत चले बह अवध । 
छोग इस भावना को भूल जाते है, व्याम्रोह में फेस अवेध 
स्रोत द्वारा धन टानना चाहते है, तब संयम की नकार ध्वनि 
उठती है--कम से कम अवध को तो त्यागी । यूँ नकार की 
भाषा एक मर्यादा है, जो प्रवृत्ति का नियमन करती हदै। 
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अणुव्रत-आन्दोछन की नियमावली में केवछ निषेध है। छोग 
कहते है--यह क्या ९--मत करो, मत करो! यही क्‍यों ९ “यह 
करो), यह भी तो आना चाहिए। असंयम की भाषा में ऐसे 
करो! यूँह्दी मिलता है। अणुब्रती की भापा संयम की भाषा 
है। इसकछिए इसमे “मत करो! यही मुख्य है। 'मत करो! के 
पीछे साधना का बछ चाहिए। इसलिए यह प्रेश्णा-सापेक्ष है | 
करो! इस प्रेरणा की कोई अपेक्षा नहीं। जो आवश्यकता है; 
वह अपने आप प्रवृत्ति करायेगी। मत करो! यह सहज 
आवश्यक प्रतीत नहीं होता । इसलिए इस पर अधिक शक्ति 
रगाने की अपेक्षा है । 

“करो! इसमें का्य-बिधि के औचित्य की अपेक्षा होती है । 
किन्तु संयम अपनी भूमिका से हटकर असंयम के ओऔचित्य का 
विधान कर नहीं सफता। संयम की दृष्टि में असंयम का 
ओ चित्य--असंयम की दृष्टि से भले ही औचित्य हो--आचित्य 
नहीं है। असंयम के अनोचित्य और ओवचित्य मे संयम को 
मात्रा भेद स्थीकाय है किन्तु उसका स्वरूप-भेद होता है। संयम 
केवल असंयम की अनियमितता को नियमित कर सकता है | 
किन्तु उसके साथ सममोता नहीं कर सकता--तदात्म' नहीं बन 
सकता | 

नकार की भाषा मे नेराश्य है ओर इससे छोकिक अ्भ्युद्य 
मे बाधा आती है, यह प्रश्न तर्क-संगत नहीं और इसहिए नहीं 
कि नकार का स्वरूप ओर काय एक है, फिर भी उसकी मात्रा 
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एक नहीं है | प्रथक्‌-प्थक्‌ भूमिकाओं मे इसकी प्रथक्‌-प्रुथक्‌ मात्रा 
होती ढै। व्यक्ति को भूमिका, परिवार की भूमिका, समाज 
की भूमिका और राष्ट्र की भूमिका--ये कुछ भूमिकाएँ है! 
व्यक्ति-व्यक्ति की सीमा में ज्ञितना स्वतन्त्र है उत्तना परिवार 
मे नहीं। समाज की सीमा, मे उससे अधिफ और राष्ट्र की 
सीमा भे उससे भी अधिक परतन्त्र बन जाता है। जो व्यक्ति 
केवल व्यक्ति ही नहीं, पारिवारिक भी है; सामाजिक भी हे 
ओर राष्ट्रीय भी हे चह परिवार, समाज और राष्ट्र की उपेक्षा 
कर नहीं सकता । यानी उनकी उपेक्षा कर व्यक्ति-व्यक्ति रह 
सकता है, सामाजिफ आर राष्ट्रीय नहीं रह सकता | इसछिए 
इन भूमिकाओं मे नकार की मात्रा अछग-अछग होती है। 
जंसे एक व्यक्ति प्रतिज्ञा लेता है--जहाँ तक अपना प्रश्न हे, भे 
युद्ध नही छड गा) राष्ट्रीय आवश्यकता होगी तो में वह 
छड गा। व्यक्तिगत संयम को राष्ट्रीय भूमिका से नहीं रख 
पाता; इसका अथे यह है--वह राष्ट्र की व्यवस्था से जुड़ा 
हुआ है। एक संयमी या साधक है; वह किसी भी दशा मे 
नहीं छड॒ सकता क्योकि उसकी भूमिका कुछ ओर है। सही 


अर्थ मे भूमिका के अनुरूप निषेध के द्वारा छोकिक अभ्युदय 
मे कोई बाधा आती नहीं। ओर जो छोकिक अभ्युदय की 
असीम कछपना है वह पूरी न हो तो छुछ आपत्ति जैसी बात 
नही छगती | जो संयम को न मान कर चले और साम्राज्य- 
विस्तार, जाति-विस्तार और पदाथ-विस्तार करके अधिक 
सुखी बने, ऐसा तो नहीं दीखता | 
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जो छोग आवश्यकता की पूर्ति को सीमातिरेक भूल्य देते 
है, उनकी दृष्टि से अणुक्रत-आान्दोछम रूखा है ओर है भी तो 
पदार्थ-निरपेक्ष है। इसलिये सामाजिक व्यक्ति आवश्यकता का 
मूल्य छोड नहीं सकता किन्तु शुद्धि का मूल्य उसके रिए उससे 
कहीं अधिक होना चाहिए। यह समझ कर चल्छे; उसके लिए 
यह सबसे अधिक मूल्यवान्‌ हे । 

समाज मे हिंसा ओर अहिंसा ये दोनो तस्व रहते है । 
कोई भी समाज पूरा अहिंसक नहीं बनता तो पूरा हिंसक भी 
नहीं बनता। हिंसक ओर अहिंसक समाज की जो कहपना है; 
उसका आधार समाज का दृष्टि-बिन्दु है। जो समाज जीवन 
की आवश्यकता पूर्ति को ही मुख्य और उसकी शुद्धि को गोण 
मानकर चले--यह हिंसा की ओर गति है। आवश्यकता 
पूर्ति की भाति-शुद्धि था साधन के नियमन को भी जो 
अनिवाय मानकर चले, वह समाज अहिंसक है। अणुब्रत- 
आपत्दोलन की इस अथ में अधहिंसक समाज-रचना की 
कल्पना है। 

छोग मानते है--समाज मे दुश्चरित्र प्रतिकूल परिस्थितियों 
के कारण बढता है। कुछ अंशों में यह ठीक भी है। किन्तु 
दुश्चरिन्न-बद्धि का यही एकमात्र हेतु है, यह नहीं माना जा 
सकता। ममुष्य की वासनाएँ ओर संस्कार परिस्थितियों से 
अधिक अबल कारण हैं। अणुन्नत-आन्दोकन की दृष्ठि' यहः है 
के संध्कारो पर विजय की जाय | 
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संयम या व्याग का दूसरा पहलू और है। परिस्थितियाँ 
अनुकूछ हो, जीवन की चाढूना के साधन यथेष्ट-प्रमाण भे 
सुलभ हो, वहाँ भी संयम आवश्यक होता है। इसलिए होता हे 
कि जीवन विछासी न बने । अभाव मे जेसे संग्राहक वृत्तिजल्य 
दुश्चरित्र अति मात्रा भे बढ़ता है, वेसे भाव मे विछासजल्य 
दुश्चरित्र की मात्रा बढती ढहै। इसलिए संयम की अपेक्षा 
दोनो मे समान है। इसकछिए इस आन्दोलन का क्षेत्र बहुत 
व्यापक हो चछता है। जीवन चले, उसके छिए जैसा व्याब- 
हारिक या क्रियात्मक पक्ष आवश्यक है; वैसे ही जीवन मे 
अशुद्धि की मात्रा न बढे, इसके छिए उसमे पारमार्थिक या 
अक्रियात्मक पक्ष भी आवश्यक है। अणुब्नत-आन्दोछन उसका 
महान्‌ प्रतीक है । 


$* ९७:४६ 
क्या अगुव्त रचनात्मक है ! 


इस आधे शतक से 'रचनात्मक' शब्द का आसन सबसे 
आगे बिछा हुआ है। उस प्रयत्न का आज कोई मूल्य नहीं 
आका जाता; जो रचनात्मक न हो। अणुव्रत-आनन्‍न्दोछन का 
मूल्य आकनेवाले कहते है--यह्‌ बहुत बढ़ा रचनात्मक कार्य 
है। कुछ लोग अणुब्रत को इसलिए मूल्यवान्‌ नहीं मानते कि. 
यह 'रखनात्मक' कार्य नहीं है। इसके साथ कोई रचनात्मक 
प्रवृत्ति जुड़ी हुई नहीं दै। आखिर काये का मूल्यवान्‌ होना 
“र्वनात्मकता' पर निर्भर है। अणुद्रत-आन्‍्दोलन रचनात्मक 
है या नहीं ? यह बडा जटिल प्रश्न है। किन्तु रचनात्मक! 
हुए बिना आज इसकी गति भी नहीं हो सकती । यह “रचना- 
स्मक' है तो अच्छी बात है। अगर बेसा नहीं है तो इसके 
संचालूफो को इसे बेसा बचाने के लिए जी-जान से जुट जाना 
होगा । 

इस सतत गति ओर क्रियाशील जगत्‌ में 'अरचनात्मक' भी 
कुछ है, यह नहीं माना जा सकता, किन्तु यह दाशेनिक बात 


॥ 
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है। जमाना दशेन से दो कदम आगे बढ़ चुका है। आज के. 
छोग फेवलछ देखना व जानना नहीं चाहते, वे बदुकूना चाहते 
हे। परिवर्तित युग का सत्य भी नया होता है। आज का 
“रचनात्मक दृष्टिकोण यह है कि मनुष्य श्रम करे, श्रम के द्वारा 
कमाई हुई बस्तु को भोगे। दूसरो के श्रम पर न जिए, आछसी 
बन बेठा न रहे, मुल्याकन की दृष्टि को बदले, श्रमिक को छोटा 
न माने; अपनी जरूरतों को पूरा करने के छिए रबय॑ कुछ-न- 
कुछ पेदा करे। इस दृष्टिकोण की तुलना में पिछला जमाना 
अवश्य अरचनात्मक रहा है | 

कमभूमि के आद्काछ मे मनुष्य श्रमिक था। आगे चल 
बह श्रम-पिमुख हो चछा । समाज संगठित हुआ। बुद्धिवाद 
बढ़ा, साधन बढ़े, मान और अपमान की धारणाएँ बनीं। 
अनुपयोगी वस्तुओ से मूल्य का आरोप हुआ और मनुष्य ने 
अपने सहज-भाव से मुँह मोड ढिया। संक्षेप भे कहा जा 
सकता है--समाजीकरण या संगठनात्मक स्थिति ने सममुष्य को 
स्वभाव-विमुख बना दिया। यह श्रम से अशभ्रम की ओर जाने 
का इतिहास है| 

समाजीकरण के अभाव में बुद्धि का वाद नहीं होता। 
ज्ञान आत्मा का सहज धम है। बोद्धिक विकास का क्रम स्पर्धा 
पर आधारित है। स्पर्धा की भूमि समाज है। उसने बुद्धि को 
बढाया, बुद्धि ने साधनो का विस्तार किया। भूख एक है; 
प्यास एक है , किन्तु उन्हें मिटोने के छिए आज अनगिनत 
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साधन है। साधन-सामग्री ने मनुष्य को छुटपन ओर बड़प्पन 
भे वाँट दिया; जिसे साधन अधिक सुढूभ हो, वह छोटा । बड़ा 
बननेवाला पूजा पाने छगा ओर छोटा उसे पूजने छगा। इस 
कृत्रिम भेद से अनावश्यक वस्तुओं मे कृत्रिम मूल्य का आरोप 
हुआ | खान-पान के लिए अनुपयोगी बस्तुएँ मूल्यवान्‌ बन 
गई | मनुष्य का मोह शज्ञार से जुड़ गया । मोह की आँख से 
अनुष्य ने देखा--काम करना छोटी बात है। बह श्रम से अश्रम 
की ओर झुऊफ गया। रचनात्मक! युग समाप्त हो चढ्का | 

रचनातव्मफ और अरचनात्मक ये दोनो एक ही पहिये के 
दो सिरे हे। एक ऊपर उठता है, दूसरा नीचे चक्का जाता है, 
दूसरा ऊपर जाता है, पहला नीचे चला जाता है। थे दोनो 
'मिल दुनियाँ की गाडी को आगे धकेल रहे है। 

मसुष्य का सहज भाव है कि वह अपने जमाने को 
सवोत्कृष्ट देखना चाहता है। जमाना अपनी गति से चछता 
है। उसमे कारण-कार्य की नियत परम्पराएँ प्रतिफलकित होती 
है। आज जो 'अरचनात्मकता' का जमाना है, वह समाजी- 
करण और उसकी छत्नछाया भे पलनेवाली भिथ्या धारणाथों 
का परिणाम है। जब कभी रचनात्मक युग होगा, बह सामूही- 
करण ओर उसके पहले पड़ी मिथ्या धारणाओ के विघटन का 
परिणाम होगा । 

मंतुष्य भें परिणाम' के प्रति जो अभिद्यापा होती है, बह 
फक्ारण के प्रति नहीं होती | बह स्वग चाहता है, स्वग की साधना 
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नहीं चाहता। आज बहुत छोग चाहते हैं मिथ्या धारणाएँ 
टृठ जायें, कृत्रिम भेद-रेखाएँ मिट जायें; सब समान हो जायें 
और आत्मनिभर बन जायें। यह परिणाम की चाह तीत्र हो 
रही है। कारण की चाह बहुत ही क्षीण है! 

समाजीकरण इतना हो रहा है कि व्यक्ति कोरा यन्त्र रह 
गया है। बेयक्तिऊता की बात कोई सुनना ही नहीं चाहता। 
व्यक्ति का समाज से मिन्‍न जेसे अस्तित्व ही न हो; पेसे घह 
जकड़ा जा चुका है। क्‍या यह सही हुआ है? सामूहिकता 
सहज अनुभूति नहीं है। वह कुछेक के दिछ में विचारो से' 
पनपी है ओर बहुतो पर डंडे के बल से थोपी गई है। आज 
का समाजवाद व्यक्तिवाद्‌ के विक्ृत स्वरूप की अतिक्रिया है । 
वह मनुष्यों के भोतिक हितो के स्तर को समततल बनाने मे सफल 
भी हुआ है, किन्तु बह अब भी परिणाम को धुरी के आसपास 
घूम रहा है, कारण की खोज बहुत दूर है। व्यक्तियों और 
बस्तुओं का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। आवश्यकता पूर्ति 
की चिन्ता का भार कम भी हुआ है; किन्तु मानवीय दुर्बेछता 
का प्रतिकार नहीं हो सका। मान व अपमान, छोटा और 
बडा होने की बृत्ति सामूहीकरण की तीज ग्रतिक्रिया हो सकती 
है। उत्पादन बढा है) श्रम का मूल्य बढा है, किन्तु उसका 
आधार है-पदाथ और समाज । यह सारा परिणामबाद 
है। इसमे रचनात्मकता के अभाव की प्रतिकार शक्ति नहीं है। 

अणुबत आन्दोलन को अरचनात्मक' कहने में मुझे जरा 
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भी हिचक नहीं होती। परिस्थितियों के भार से ममुष्य को! 
रचनात्मक प्रवृत्ति की ओर ले जानेबालो बाद व नीति क्षणिक 
उपचार हू। बह मानव-स्वभाव का परिवतेन नहीं है। मानव 
का स्भाव ( कहना चाहिए विभाव लेकिन वही आज स्वभाव 
जसा हो रहा है) असंयम भे रस रहा है, पदार्थ पर टिका 
हुआ दहे। अणुत्नत-आन्दोकम का दक्ष्य नया मोड़ देना है। 
उसे अपने-आप में टिका संयम में रमाना है। समस्या का 
स्थायी समाधान संयम है। मोह इतना बढ गया कि संयम को 
थोज कठिन हो रही है। व्यक्ति अकेला आता है ओर बसा 
का बसा चला जाता है। बह जीवन भर सम्बन्धों की जोड़- 
तोड में रहता है। जानकारी का उपयोग कर्म मे नहीं हो रहा 
है, यही मोह है। बुरे-भले को जान लेना ज्लान-मात्र है , बडी 
बात है बुराइयो को छोड भकछ्ाई के रास्ते चछना । इसमें बाधा 
डालने बाला मोह है। भोह ओर असंयम एक ही स्वभ्ाब की 
दी अभिव्यक्तियाँ है। पदाथ से मोह हटते ही संयम आ जाता 
है अथवा संयम जागते ही पदार्थ का भोह दूट जाता है। 
निर्मोहता ही संयम है। राजनीति के सारे वाद पदाथ्थ-मोह से: 
जुडे हुए है। ममुष्य-मनुष्य भे मोह व्याप्त दै। इसीछिए बे 
सहजतया उनके गले उतर जाते है। बात स्पष्ट है। जहाँ तक 
जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रश्न है वहाँ तक 
उनसे हमारा भंगहा भी क्या है ९ रोठी की व्यवस्था जीवन 
का सामान्य प्रश्न है। उसे कौन केसे हछ करता है; इसे हम 
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महत्व ही क्यो दे ? हमें महत्व इसे देना चाहिए कि पदाथ पर 
किसकी केसी निष्ठा है ? पदार्थ की निष्ठा मे कमी आ सके, 
उसी में संयम के आन्दोव्न की सफलता है। 

गरीबी का निराकरण ब रोटी का प्रश्न समाजवाद, 
साम्यवाद व सर्वोदय से सुछूकता है, इसके आधार पर हम 
घाठे-नफे को कूँतना नहीं चाहते हे। हमारी कूँत का आधार 
यह है कि मानव-स्वभाव में कौन कितना परिवर्तन छाता है; 
संयम के मूल्याकन मे कौन केसी प्रतिक्रिया पेदा करता है। 
सत्ता और शक्ति पर आधारित बाद संयम के विकास को गति 
नहीं देते | भले फिर वे एक बार छोगों को भआुछावे मे डाल द। 
अणुब्रत-आन्दोछन पदाथ की सुविधा के साथ-साथ संयम की 
ओर बढने की दिशा नहीं है। संयम के स्वृतन्त्र मूल्याकन 
ओर विकास की दिशा हैे। दूसरों को पढार्थ की सुविधा 
मिले, इसलिये संयम करना उसका अवमूल्यन करना है ! संयम 
का अपना स्वृतन्त्र मूल्य है। वह जीवन की पविन्नता के छिए 
किया जाय। पवित्रता के साथ वेयक्तिकता का विकास हो 
जाता हे। उसके विकास मे साधनों की अपेक्षा स्वलप हो 
जाती हे। आवश्यकता-पूर्ति के साधनों की दुनियाँ मे छोटै- 
बड़ेपन का भाव विकसित नहीं होता। बड़प्पन आए बिना 
अठे मूल्यो का आरोपण नहीं होगा यह “रचनात्मक! युग के 
निर्माण की सही दिशा है । 

रचनात्मक आन्दोलन बहुत चल रहे हे। वे जीवन की 
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सुस-सुविधा के कार्यक्रम प्रस्तुत करते है। प्राथमिक कठिनाइयो 
के निवारण की दिशा देते है। अणुप्रत-आन्दोछन के पास 
ऐसा सीधा कोई कार्यक्रम नहीं है; फिर भी इस एक अरचनात्मक 
आन्दोलन को हमारे भाई सहन कर ढें तो कोई बहुत बडा हज 
होने बाला नहीं वीखता |! 

प्रश्न रह-रह कर यही उठता हे क्या कोरे संयम का 
आन्दोलन सफल हो सकेगा ९ इसके लिए आप निश्चित हो 
जाइए। भाई की एक रेखा भी बिफछ नहीं होती | यह पदार्थ 
नहीं है, जिसकी सफछता व विकास संझया से मापा जाए। 
अन्यकार में प्रकाश की एक रेखा भी पथ दिखा सकती हे। 
अणुब्रती वही होगा, जिसे पदार्थ का तीब्र मोह नहीं है। तीक्र 
मोह से संग्रह ओर संग्रह के लिए हिंसा की जाती है। अणुब्रती 
का माग अहिसा-ग्रधान होगा । अल्प हिंसा; अढ्प उद्योग एवं 
अल्प परिग्रह के जीवन मे रचनात्मक ग्रवृत्तियाँ स्वय॑ जुड़ जाती 
है। दूसरो के श्रम पर वही जी सकता है; जो महाहिंसा, 
महाउद्योग ओर महापरिग्रह का जीवन जीए। ऐसा व्यक्ति 
सफछ अणुप्रती हो नहीं सकता। रचनात्मक-प्रवृत्तियों से संयम 
की ओर झुफाब हो भी सकता है ओर नहीं भी होता। सयम 
के पीछे स्वावकछृम्बन और आत्म-निर्मरता अपने-आप आती 
है। ज्यो-ज्यों संयम का विकास होता है; त्यो-त्यों आत्म- 
निर्भरता बढ़ती जाती' हे। साधना-क्रम के अनुसार एक 


१--वह श्रमण जो अपने साधमिक श्रमणों की भी सद्दायता न ले । 
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जिनकहप की कक्षा है, उसके अधिकारी सारा काम अपने हाथो 
करते है। बाहरी वस्तुओ से उनका छगाब बहुत ही कम होता 
है। इसमे सन्देह नहीं कि संयम ही सारी समस्याओं फा' 
समाधान है, भले फिर बह प्रत्यक्ष रूप से या अग्रत्यक्ष रूप 
से। यह स्वयं भले अरचनात्मक हो किन्तु रचनात्मकता इसी 
के आमपास फलछती-फूलती है | इसीलिए हमे कोरी रचनात्मक: 
प्रदृत्ति का मोह छोड कुछ अरचनात्मकता को भी गति देनी, 
चाहिए। 


! १४१ 
प्रतिरोधात्मक शक्ति की साधना 


ब्रत इच्छा का स्वेच्छाकृत नियमन है। इसलिये वह एक 
विशिष्ट साधना है। यह सहज प्रवृत्ति पर अंकुश है। प्रति- 
रोधात्मक शक्ति की अपेक्षा समाज में विधेयात्मक शक्ति अधिक 
होती है। व्यक्ति जितना करता है, उतना नियन्त्रण नहीं रख 
पाता।| प्रतिरोबात्मक शक्ति का विकास कम सात्रा मे होता 
है; तभी प्रवृत्तियों बुरी बनती है । अक्सर सुनने को मिछता 
है--अणुव्रत-आन्दोलन के ब्रत नकारात्मक है--“निगेटिव' है। 
इनसे विधेयात्मक नहीं जैसा दहै-“पोजिटिव” पक्ष नहीं जैसा 
है। आलोचना सही हे। इसमें ब्रत-परम्परा के हास का 
इतिहास बोल रहा है। नकारात्मक-शक्ति का महत्व प्रकाश 
में नहीं आ रहा है. इसीलिए यह आलोचना होती है ओर 
इसीडिये ये बुराश्या चलती है । हिंसा, भ्रूठ9 चोरी, विलास 
या चरित्र-दोष ओर संग्रह ये पॉच बुराई के प्रवाह है! शेप 
बुराइयों इन्हीं की छोटी-बड़ी शाखाएँ है। 

कोई व्यक्ति क्रर॒ क्यों बनता है? अनुशासनहीन क्यों 
बनता है? असत्य क्यो बोलता है ? चोरी क्‍यो करता है 
विलासी क्‍यों बनता है ९ संग्रह क्यों करता है? इनके तथ्यों 
को खोजिये। ये सब परिस्थिति की विवशता से नहीं होते। 
वह एक स्थूछ निमित्त है। मूछ कारण व्यक्ति की प्रतिरोध या 
नियन्त्रण शक्ति का अभाव है। समाज की क्रियात्मक शक्ति 
अति-विकसित हे। प्रत्येक व्यक्ति कुछ-न-कुछ करता है। 
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आवश्यक भी करता है ओर अनावश्यक भी। डपयोगी भी 
करता है और अनुपयोगी भी । अच्छा भी करता है ओर 
बुरा भी। बिछास भी है-आराम से जीवन बिताने की 
वुत्ति भी है। आल्स्य भी है--कुछ भी किये बिना सब कुछ 
पा जाने की भावना भी है। जिस व्यक्ति या समाज में 
नियन्त्रण यथा निरोध शक्ति का उचित मात्रा में विकास होता 
है , वह आवश्यक, उपयोगी और अच्छा ही काय करता है। 
जिनमें निरोध-शक्ति का विकास ओचित्य से अल्प होता है , 
बह आवश्यक, उपयोगी ओर अच्छा काय करने के साथ-साथ 
अनावश्यक; अनुपयोगी और बुरा काय भी कर छेते हे । जिनमे 
निरोध-शक्ति नहीं होती , वे अनावश्यक, अनुपयोगी और बुरे 
कार्या में ही रस लेते है । इस तीसरी श्रेणी के व्यक्ति विलासी, 
आहलूसी, पेट ओर छुटेरे होते है । 

रचनात्मक कार्यों के द्वारा समाज को उन्‍नत धरातल पर 
ले जानेबाले यह न भछ कि प्रतिरोध शक्ति का विफास हुए 
बिना बेसा होना सम्भव नहीं है। निषेध जीवन का शुद्धि पक्ष 
है। विधि (कार्य) का अति-पक्ष"' या अवाछुनीय पक्ष इसी के* 
अभाव में बछ॒वान्‌ बनता है। निर्षेध की शाश्वत-सतद्यता तक 
मनोविज्ञान अभी नहीं पहुँच पाया है। इसीलिये केवछ रच- 
नात्मक पक्ष को ही एकागी महत्व दिया जा रहा ढहे। रचना“ 

१---बह पक्ष जिसकी कोई सीमा न हो । 
२---नि्षेध के अभाष में । 
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त्मक प्रवत्तियो के छिये अश्यास था साधना आवश्यक नहीं 
होती। ये जीवन की सहज अपेक्षाएँ हे। उनकी शिक्षा भी 
तभी आवश्यक होती है, जबकि समाज स्थ-नियन्त्रण की बात 
भूल जाता है। स्व-नियन्त्रण से मिछता कुछ भी नहीं, कुछ 
बनता भी नहीं, किन्तु यह सब अच्छाइयो की जड़ है; इसीलिये 
इसके अभ्यास की पुनराक्षत्ति करनी ही होगी। जिन राष्ट्रो 
मे नेतिकता की ऊँची भावना है'उनसे आत्म-नियन्त्रण का भाव 
भी विकसित है। वे कठिन स्थिति को भेछने के लिये अपने 
पर कायू पा सकते हे । कठिनाई व्यक्ति, समाज ओर राष्ट्र 
सब पर आती है। निरोधक शक्ति वाले बिना घबराये उसे छाघ 
जाते है और जो निरोधऊ-शक्तिह्दीन होते है, वे उसमे डूब 
मरते है | अधिकाश मानसिक रोग और बहुत सारे शरीरिक 
रोग इसी निरोधक-शक्ति की कमी के कारण होते है !। आव्म- 
ह॒द्याओ का भी यही प्रधान कारण है, और भी अनेक बुराइयाँ 
इसी के अभाव मे पनपती हे। इसलिये अणुब्रत-आन्दोछन 
ने इस मूछभूत तथ्य को पकड़ा है। उसके छगभग सारे ब्रत 
व्यक्ति को निरोधक-शक्ति की सोधना की ओर के जाते है। 
बनका हादे--मत करो-मत करो इतना ही नहीं है किस्तु “मत- 
करो” इसके पीछे नियन्त्रण शक्ति की विराद साधना जो छिपी 
हुई है, साध्य वह है। अभ्ुुक मत करो--यह उसी साधना के 
संकेत साधन है। जो व्यक्ति के सदृविधिक और भलाई की 
मौलिक वृत्ति का जागरण किये देते है। ये त्रत केवल प्रतिरोध: 
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शक्ति के विकास की ओर ले जानेबाली दिशाएं हे । ब्रती बनने 
बाले इन्हें ही साध्य मानकर न रुफके। आछोचना करनेवाछे 
साध्य के बाहरी रूप में ही न उलमो। दोनो ( बत्रती और 
आलोचफ ) आगे बढ़े। साध्य की विराद सत्ता को देखे । 
वहाँ उन्हे' वह सल्य दिखाई देगा, जो स्पष्ट होते हुए भी आँखो 
से परे है और जिसका अभ्यास समाज-घारणा) राष्ट्र-धारणा 
ओर मोक्ष-धारणा, सभी घारणाओ का मूल है। समाज मे 
प्रतिरोध शक्ति कम हुई है। उसके अभाव में थुराशयाँ 
अधिक पनपी हुई हे। इसलिये कुछ मत करो, जो करो उसमे 
अनावश्यक, अनुपयोगी ओर बुरा मत करो--यह निपेध पक्ष 
निष्क्रियता या अकर्मण्यता सा छग रहा है, पर यह अकसण्यता 
नहीं, क्मण्यता का परिष्कार या शोधन है । एक पोषक और छुटेरा 
भी कमेण्य हो सकता है और होता भी है किन्तु बह अनियंत्रित 
ओर अपरिष्क्त कर्मण्यता है. कमेण्यता का परिष्कार निय॑त्रण 
से ही हो सकता है। समाज उसे भुछाये हुए है। इसीलिये बह 
कठोर काय छूग रहा है। उसकी साधना भी छम्बा समय ले 
सकती है, भूले भी बहुत हो सकती है। बुराई भी सहसा नहीं 
आती । उसका भी क्रमिक विकास होता है। जेसा कि आचार्येश्री 
ने कहा है--“पहले-पहल बुराई करते ध्रणा होती है | दूसरी बार 
संकोच होता है । तीसरी बार संकोच मिट जाता है। चोथी बार 
साहस बढ़ जाता है ओर फिर बह सहज बन जाती है ।” यह 
बुरी प्रशृत्ति का अभ्यास-क्रम है | उसके संस्कार पकने मे पीढियाँ 


७६ ] अणुन्नत-दरेन 


गुजर जाती है। भछाई के छिए भी यही क्रम है । भक्े संस्कार 
दिनो, महीनों या वर्षा भे ही एक-रस नहीं बन जाते। उसके 
परिणाम और मूत्त प्रवृत्तियाँ तो और अधिक रूम्बा समय 
लेती है। पहले तो सिफ समाज के थोड़े आदसी ही आगे 
आते है फिर प्रयत्न होते-होते वह समाज-व्यापी बन जाता है, 
सहज भाव से आत्मसात्‌ हो जाता है। इसछिये अद्परसता 
की बात आन्दोछन के सामने गोण है। प्रधान बात यह है कि 
यह शाश्वत सत्य और समाज की मूलभूत अपेक्षा की भित्ति 
पर खडा हुआ है। समाज के साथ एक-रस होने को सम्भा- 
बनाएँ इसमें रही हुईं है । 

निषेधात्मक कतेव्य सावंदेशिक और सार्वकालिक होते है। 
जमन दाशंनिक कान्‍्ट ने मलुष्य के कतंव्यों को निश्चित ऋण 
और अनिश्चित ऋण-इसम प्रकार दो भागों मे बाँदा है । जी 
आअनिवाय आदत है, यह निश्चित ऋण-फतंव्य है। अधिकतर 
ये कतंठ्य निषेधात्मक होते है, अर्थात वे मनुष्य को किसी विशेष 
प्रकार के अनुचित काये से रोकते है। दूसरी ओर के कवेब्य 
विधेयान्मक है। निपेधात्मक कतंव्य सावकालीन और साथे- 
देशीय होते है और विधेयात्मक इनके विपरीत होते है अर्थात 
वे देश, काछ ओर परिस्थिति के अनुसार घदछते रहते है; 
अतएव उन्हें निश्चित नहीं कहा जा सकता। आस्दोलन के 
ब्रत्‌ निश्चित कतव्य की भूमिका के हैं, इसी लिये उनका स्वरूप 
अधिकतया निषेधात्मक है। 


म्प 


वासरा अध्याय 


विधा ता क्षाज्ञा वार तर वादा । ]॥47/ 4 ज्ञाए भा 


लक्ष्य की ओर 


जीवन का ध्येय 


जीवन का सबापरि ध्येय क्‍या है ९ इस प्रश्न का उत्तर 
एक नहीं होता । परमात्म पद, मोक्ष था चरम विकास की 
ओर जीवन की सहज गति है--ऐसा पक अभिमत है। दूसरा 
अभिमत इतना आगे नहीं जतता। बह इसी जीवन की समाप्ति 
को विकास का अन्तिम चरण सानता है। इस प्रकार सर्वॉपरि 
ध्येय के बारे मे एक मत नहीं दीखता। अणुब्रत-आनन्‍्दोलन 
सबे साधारण है। पविन्नता की आखिरी मंजिल को कोई माने 
या न माने, वहा तक पहुँचने का प्रयह्न करे या न करे किन्तु 
पवित्रता की पहली म॑जिछ सबके लिये समान है'। उसके ध्येय 
में भले ही थोड़ा बहुत अन्तर हो परन्तु न्‍्यूनतम पवित्रता की 
साधना में 6 ध नहीं हो सकता। अणुवप्रत की साधना जीवन- 
पथ्ित्रता की पहली मंजिल है। पर उसकी हृष्टि चहीं तक 
सीमित नहीं है, बह ओर आगे बढ़ती दे। अन्याय, असत्य; 
हिंसा, उत्पीडन ओर शोषण आदि अनुचित साधनों के द्वारा 
पदाथ संग्रह न करने की बात पवित्रता का पहला चरण है। 


८० ] अणुव्रत-द्शन 


अणुब्रत-दृष्टि का दूसरा चरण न्याय के द्वारा भी पदार्थ का 
अधिक संग्रह न करना दै। अधिक संग्रह के रहते हुए पविन्नता 
बढ़ नहीं सकती, शान्ति का रूप ले नहीं सकती इसलिए उचित 
सावनो के द्वारा भी पदार्थ का अधिक संग्रह न करना इसका 
दूसरा अंग है। इस प्रकार इसका क्रम सीमित बनते-बनते 
जीवन की अनिवाय आवश्यकता की रेखाओं तक पहुँच जाता 
है। वहाँ बासना की तीब्र आकांक्षा धुछ जाती है, आवश्यकता 
की मंद आकाक्षा शप रहती है। यहाँ जीवन-ध्येय की साधना 
भी सफक बन जाती है। आत्मिक-ध्येय की सावना, जो 
जीवनान्तर मे भी संक्रान्त होती है; भे आवश्यकता की मंद 
आकाश्षा भी नहीं होनी चाहिये। जीवन-ध्येय आत्मिक ध्येय 
की गहराई तक नहीं पहुँचता । जीवन ध्येय की साधना शरीर, 
बाणी और मन की तीब्र आसक्ति मिटा, उन्हें पविन्न करने की 
है। आत्मिक ध्येय की साधना शरीर; बाणी और मन को 
मिटा देने की हे। जीवन के पविन्नीकरण की साधना आत्मा 
के पविश्रीकरण की साधना का ही स्थूछ अंश है इसलिये इसकी 
आराधना सूक्ष्म तक पहुँचने वालो के छिये पहले सोपान के 
रूप मे और सूक्ष्म की चर्चा मे न जानेवालों के लिए निर्विकहप 
रूप में हो--यह आवश्यक है | 


सुख-दुःख की अनुभूति और व्यक्ति 


सुख-दु'ख की अनुभूति व्यक्ति की अपनी होती है। उनके 
साधन सामूहिक हो सकते है पर वे व्यक्ति फे (स्व! नहीं , उसे 
प्रभावित करते है किन्‍्तु उससे भिन्न होते है । 

सुख-दु'ख नितान्त अपनी मान्यता ही है ऐसा तो नहीं 
है। सुख आत्मा का सहज शुण है; दुःख भ्रम, अज्लञान, 
व्यामोह से पेदा होता दै। तात्पय-दुःख अपना 'स्व” नहीं 
किन्तु बह प्रमादकृत है। भगवान्‌ महावीर के शब्दों मे--- 
प्राणी दुःख से घबराते है और दुःख स्वक्ृत है ।!” जो सहज सुख 
नहीं; छुख की कल्पना या वेकारिक सुखासुभूति है, वह भी 
आत्म-कृत होता है। सहज सुख के सिवाय सुख और दुःख 
जो है, वे साधन-सापेक्ष हैं। रोटी फे बिना दुःख होता है और 
उसके मिलने पर सुख । 

कहना यूँ चाहिये कि सुख-दुःख की वेदना का मूछ भाव- 
अभाव और संयोग-वियोग है। इष्ट का भाव ओर अनिष्ट 
का अभाव सुख का निमित्त बनता है। अनिष्ट का भाव और 
ओर, इृष्ठ का अभाव दुःख का । 


9३; 
संघ के बीज अपनी सुख-साधना की उदरा में 
बोए जाते हैं 


तरबतः सुख-दु ख की अनुभूति आत्मा का भाव हैं; यो 
भान हेने पर भी उनके सर्जन का श्रेय साधन पर निर्भर होता 
है। जितना वाठ-विवाद है, वह सब साधन-सामग्री का है। 
अप्रिय साधन अपेक्षित नहीं पर थे आते हे। प्रिय साधन 
अपेक्षित है पर वे सुलम नहीं होते। कारण उनके संग्रह की 
स्पर्धा चलती है. ओर वही अशान्ति या कलह का बीज 
मूल है। 

सहज-सुख उन्हीं का साथ्य होता है, जो आत्म-विकास 
की उच्चतम भूमिका पर पहुँच चुके! वे अपरिग्रही वन जाते 
है। बाहरी साधनों का ग्रहण उनका ध्येय. नहों होता ओर 
वे उनके द्वारा सुख प्राप्ति की कल्पना को भी स्वाभाविक नहीं 
मानते । 

प्रतिशत ६६ व्यक्ति बाहरी साधनों से सधनेबाले सुख के 
लिए क्रियाशील है । वे सुखी बन जायें, इसलिए उनका संग्रह 


सधष के बीज अपनी सुख सावना की उबेरा मे बोए जाते हैं. [| 4३ 


करते है। वे प्रत्यक्ष रूप में दूसरों को दुखी बनाते नहीं 
चलते। उनमें अपने सुख की वृत्ति होती है पर इस प्रक्रिया 
में वे दूसरो को दु'खी किये बिना रह नहीं सकते | शोषण ओर 
बचना के बिना संग्रह नहीं होता | संग्रह के बिना उन्हें सान- 
सिक सुखामुभूति नहीं होती । स्व॒ल्प संग्रह देहििक आवश्यकता 
की पूर्ति के छिए हो सकता है। यह सुखासुभूति नहीं है। 
आवश्यकता एक व्याधि है ओर पूतति है उसकी चिकित्सा, 
रोग मिटाने के छिए औषधि छी। उसमे सुख की कल्पना 
कोन करे ९ 


आवश्यकता नहीं; केबल ठप्ति मिक्ले वहाँ सुख की कल्पना 
जुडती है। उसके लिए अतिरिक्त संग्रह चाहिये। वह हो तब , 
अपेक्षा पूर्ति का नहीं, विछासी जीवन बिताया जा सकता है। 
विछासी व्यक्ति अपने लिए ही देखता हे, दूसरों के छिए उसकी 
आँखे खुली नहीं रहतीं। यहीं आकर करता, निर्ममता और 
शोषण के बीज विकास पाते है । 


+9; 
सत्ता की आधार शिज्ा 


जीवम की दो धाराएँ है--आवश्यकता और पवित्रता | 
आवश्यकता बाहरी स्थिति पर निर्भर है और पविन्नता 
आन्तरिक स्थिति पर । यह सच है, श्रम ओर भोग के सामान्य 
सम्तुलन फे बिना सम स्थिति नही बन सकती | जब आस्तरिक 
स्थिति सम नहीं होती, तभी बाह्य स्थिति विपम बन जातीं 
है। एक बुद्धिमान व्यक्ति दूसरों का शोषण कर सकता है पर 
करता नहीं--यह उसकी आन्तरिक स्थिति की समता है। पर 
कम या भाग्य के नियम निश्चित ही नहीं होते कि भाग्यशाली 
को अधिऊ संग्रह और विलास करना ही पढ़े। जब स्व का 
असंयभ और परिस्थिति की अमुकूछता मिल जाती है, तब बह 
चेसा कर बेठता है। संयम का मार्ग है--प्रत्येक व्यक्ति बुद्धि 
ओऔर भाग्य का तारतम्य होने पर भी संप्रह और विलछास से 
बचकर चले। संयम के साधन अकिचन' है, इसलिए बाहरी 
स्थिति को वे प्रत्यक्षतयया सम नहीं बनाते , किन्तु अशोषण, 
असंग्रह और अनासक्ति संयम का सहज स्वरूप है, इसलिए 
उसके होते स्थिति विषम बच नहीं सकती | 

आन्तरिक स्थिति सम हो जाने पर बाहरी वेषस्य नहीं बढता' | 


१--परिप्रह रहित । 


सत्ता की आवार शिला («८५ 


कठिनाई है, वह सम केसे बने ? अन्तर भें यदि विराग जाग 
जाय तो वह बीर बन जाता हे। वीर की भाषा है--“झार 
सके मारे नहीं ताकी नाम मरव” | शोषण न कर सके बसी 
स्थिति मे शोपण न करे, यह एक प्रकार की परवशता है, राज- 
सत्ता का नियन्त्रण हे। इसे मानव-स्थभाव का परिवतेन नहीं 
कहा जा सकता। शोपण कर सके, फिर भी इसलिए न करे कि 
बह उसकी आत्मा को गिरानेवाला है; यह स्व-बशता है, 
अपने पर अपना नियन्त्रण है, संयम है। यह मानव स्वभाव 
का परिवतेन है। कठिनाई एक है--सबका हृदय समान रूप 
से पछट जाय; यह तो असंभव जंसी बात है। हर एक व्यक्ति 
में क्रेष, छोभ, मोह आदि का तारतम्य छगा हुआ है, जिनमे 
ये कम होते हे ओर जिन्हें संस्कारी बाताबरण का सुयोग मिल्ला 
हुआ हे, उनके दिछ बंदर जाते है, वे फिर बुराई कर सकने पर 
भी बुराई नहीं करते--एकान्त मे भी नहीं फरते, सत्ता-नियन्त्रण 
से मुक्त होकर भी नहीं करते। वे बुरों से निर्मध होकर भी 
बुराश्यों से भय खाते है | 

दूसरी कोटि के बे छोग हैं, जो बुराइयों से नहीं डरते, बुरों से 
डरते है, उनमें क्रोध, मोह आदि प्रबल होते हे, इसलिए वे 
साई में आस्था नहीं रखते। उन्हें दूसरो का उत्पीडन, शोषण 
ओर संग्रह करने में कोई संकोच नहीं होता। राजसत्ता ऐसे 
व्यक्तियों के लिए ही अस्तित्व में आई और इन्हीं के आधार 
पर टिकी हुई है। 


) प।; 
जीवन-परिवर्तेन की दिशा 


सामाजिक जीवन सुविधा देता है, दर्शन नहीं। उसमें 
वर्तमान को बनाये रखते का प्रयत्न होता हे; भूत और भविष्य 
का विश्लेषण नहीं। साम्राजिक जीवन का विकास अथ- 
व्यवस्था को जन्म देता है और वह राजसत्ता को) तात्पये 
यह है कि अर्थ और सत्ता दोनो सामाजिक है। एक की प्रवृत्ति 
का फल अनेक को मिले और जो हस्तात्तरित हो सके बह 
वस्तु सामाजिक होती है। अथ्थ और सत्ता दोनो ही ऐसी 
वस्तुएँ है। धर्म वेयक्तिक है। उसका फछ दूसरो को नहीं 
मिलता और न वह हस्तान्तरित ही हो सकता है। एक हिसा 
नहीं करता; चोरी नहीं करता यह धर्म है। इसका छाभ दूसरो 
को भी मिलता है। एक व्यक्ति की अहिसकंता ओर अनपह- 
रणता, जो अहिसा ओर अचौय के परिणाम है, का छाभ सबको 
मिलेगा, तब धर्म सामाजिक क्यो नहीं, यह प्रश्न उठ सकता 
है किन्तु बह वस्तु-स्थिति को जटिछ नहीं बनाता । 

एक व्यक्ति की धर्म साधना का छाभ दूसरो को नहीं 
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मिलता, इसका अभिमप्राय वस्तु प्रतिदान और बिनिसय से है। 
धर्म मे प्रतिदान और विनिमय की वह शक्ति नहीं है जो पेसे 
मे है। इसलिए वह स्वक्ाभ को प्रसरणशीरू नहीं बनाता। 
धम का प्रतिदान पौदूगलिक वस्तुएँ नहीं है और न दूसरों में 
बह विनिमित होता है। धर्म तब तक नहीं होता, जब तक 
व्यक्ति स्वयं उसकी साधना न करें। इसलिए बह बेयक्तिक 
है। अथे सामाजिक होते हुए भी कुछ अंशों तक बेयक्तिक होता 
है। बेसे ही धर्म वेयक्तिक होने पर भी कुछ अंशो तक सामा- 
जिक है। व्यक्ति की संयत प्रवृत्ति से समाज की आध्यात्मिक 
स्थिति को प्रेरणा मिलती है और उसकी निवृत्ति से समाज का 
अनिष्ट नहीं बढ़ता; इस प्रकार वह समाज के लिए काभकारक 
है, इसलिये वह सामाजिक है | 

सामाजिक कल्याण के छिये अथ ओर सत्ता ये दोनों 
आवश्यक माने जाते है; धम क्षेत्र भे ये दोनों नहीं है इसलिए 
यह असामाजिक भी है। 

धर्म स्वरूपतः सामाजिक नहीं है किन्तु वह समाज की 
स्थिति को प्रभावित करता है, इसलिए अर्थ ओर सत्ता पर 
उसका नियन्त्रण होता है । 

एक सिद्धास्त अथ-प्राचुय का हैे। उसके विरुद्ध दूसरी 
विचारधारा अपरिश्रह की है। अपरियग्रह असामाजिक है। 
समाज परिग्रह फे बिना नहीं चछता | 

परिप्रह का एकाधिपत्य भी असामाजिक है। अधिक संग्रह 
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के लिये लोग बुरे बनते हैं और अधिक संग्रह से समाज मे 
बविलास आता है; वेषम्य फेछता है; क्रूरता बढती है । 

सामाजिक प्राणियों के लिए एक तीसरे मार्ग की शोध हुई, 
चह न परिग्रह का है न अपरिग्रह का। वह है इच्छा-परिसमाण 
या परिप्रह का सीमाकरण | इसी मध्यम मागे का नाम है 
#अपाधष्रत” । 

विलास जीवन में शिथिरता लाता है। इसके छिए अधिक 
संग्रह आवश्यक होता है। विल्लासी स्वर्य श्रम नहीं करता, इस 
लिए उसे अपनी आवश्यकताएँ पूरी करने के लिए दूसरों से श्रम 
लेना पड़ता है। श्रम का प्रतिदान पेसा है, जो अधिक पेसा खच 
करता है, वह दूसरों से अधिक श्रम लेता है। इस तरह दो 
ब्ग स्वयं बन जाते है। एक श्रम लेनेवाछा और दूसरा श्रम 
देनेबाला। पेसे के बल पर श्रम छेते-लेसे व्यक्ति भूठा बन 
जाता है। 

श्रम देनेवाछा अपनी आंवश्यकता पूरी करने के लिए पेसा 
कमाता है या उसमे इतनी योग्यता नहीं कि वह शारीरिक श्रम 
किये बिना पेसा कमा सके । इसकछिए बह शारीरिक श्रम पैकर 
पेसा कमाता है ओर इसी लिए श्रमजीवी बन जाता है। शिक्षा 
की कमी की स्थिति में बुद्धिजीबी और श्रमजीबी, ऐसे दो वर्ग 
सहज ही बन जाते है। शिक्षित दशा मे यह स्थिति संधष छाती 
है। सब-के-सब बुद्धिजीवी बन जायें तो क्या खायें, क्या पीये 
आऔर कहाँ रहें ? सब-फे-सब श्रमजीवी बन जाये ठो मनुष्य के 
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बौद्धिक विकास का द्वार खुछा केसे रहे ? इस समस्या पर 
विचार करने पर निष्कषे यह निकछता है कि सबमें बुद्धि- 
कोशरछ समान नहीं होता ओर जिनमे बुद्धि कोशछ तुल्य भी 
होता है, उन्हें भी अबसर समान कहाँ मिछते है? समान 
अवसर पानेवाले भी समान छाम नहीं उठा सकते। इस 
स्थिति मे दो वर्ग कभी टूट जायें; यह कदापि संभव नहीं। 
सम्भव है, दोनों का समन्वय | बुद्धिजीवी भ्रम को नीचा न 
माने ओर श्रमजीवी बुद्धि को झँचा न समझे; फलित भापा मे 
बुद्धि-जीबी अपना आवश्यक श्रम दूसरो से न के; काम करने से 
छज्ला का अनुभव न करे; उस स्थिति मे वे अपरिग्रह की ओर 
आगे बढ सकते है। परियग्रह का क्रम है--विछास से बडप्पन, 
बड़प्पन से स्वयं हाथों से काम करने में छत्जा, दूसरों से श्रम, श्रम 
अतिदान के लिए फिर पसे का अधिक संग्रह, अधिक संग्रह के 
दिए अधिक बुराई यानी अधिक हिंसा ओर अधिक झ्कूठ। 
हिसा अपने आप अधिक नहीं बढती | असल की भी यही बात 
है। रोग का मूल भोगवृत्ति है । उसके लिए परिम्रह ओर परियग्रह 
के लिए हिसा और असत्य का विस्तार होता है । , जीवन-परि- 
बतेन की दिशा भोग-विरति है। 


! ६; 
विषम स्थिति केसे मिटे ! 


जीबन की आबश्यकताथो की उपेक्षा नहीं की ज्ञा सकती, 
फिर भी यह सच है किये साध्य नहीं है। वे केबल जीवन 
धारण की साधनमात्र है। जीवन का साध्य दै-उसकी पवित्रता, 
जो जीवन चलाने के लिए नहीं, किन्तु उसे ऊध्येमुखी ओर 
विराद बनाने के लिए है। 

आवश्यकता की पूर्ति पवित्रता का साधन नहीं दे, वह 
भूसिका बन सकती है। आवश्यकता पूरी न हो; थह विपस 
परिस्थिति है। इससे मनुष्य क्रूर बनता है। आवश्यकता 
पूति के साधन अति अधिक हों, यह भी विषम परिस्थिति है | 
इससे भी मलुष्य विछासी बनता है। सम परिस्थिति वह हो 
सकती है, जिसमें श्रम करनेबारा आवश्यकता पूरी किये बिना 
न रहे ओर श्रम न करनेबाला अधिक न पाये। क्रूरता ओर 
विलास, ये दोनों ही चरित्र विकास के बाधक है। सम परि- 
स्थिति उन्हें बढने के लिये उत्तेजित नहीं करती । इसलिए चह 
चरित्र-विकास की श्रेष्ठ भूमिका बन सकती है, साधन नहीं । 
सम परिस्थिति में भी क्र्रता और बिलास का अन्त नहीं होता; 
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किल्तु विषम स्थिति से इन्हें जो सामूहिक उत्तेजना मिलती 
है, बह सम स्थिति से नहीं मिलती। इसलिए उसे चरित्र- 
विकास की योग्य भूमिका कहा जा सकता है। पहला प्रश्न 
दै--सम स्थिति बने केसे ? मनुष्य मे मोह होता है, दुर्बलताएँ 
होती है, इसलिए वह सबसे अधिक बडा बनना चाहता है। 
सुविधाएँ तो सर्वाधिक सुलभ हो और श्रम भी करना न पढे; 
उस स्थिति का नाम है--बड़प्पन। इस बडढुप्पन का अपना: 
दोप है--विछास, जो दूसरों में ऋरता पेदा करता है। 

मनुष्यमात्र मे बुद्धि का तारतम्य होता है ओर भाग्य का 
भी; युग की भाषा में अवसर का भी | बुद्धि ओर भाग्य दोनों। 
के मुमेछ से श्रम किए बिना अधिक सुविधाएं पाने का प्रयह्न 
किया जाता है और वह सफल भी होता है। किस्तु इसका, 
सुफल नहीं होता | 

अधिफ बुद्धि और भाग्य या अवसर मिले यह व्यक्ति का 
उत्कष है पर उसे उसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। बूसरों। 
की अल्पज्षता ओर दुर्भाग्यता से अनुचित काम उठाने की बात 
नहीं सोचनी चाहिए। 

संयम का सागे सात्विक दे किन्तु बह मानव समाज से 
एकरूपता छा सके, यह शक्ति उसमे नहीं। क्योंकि वह हृदय 
शुद्धि-सापेक्ष है। सत्ता तामसिक होती है, उसका आदेश: 
मानना पड़ता है; कोई चाहे या न चाहे। इसलिए वह सबको 
एक रूप बनने के लिए बाध्य कर सकती है ओर इसीलिए 
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अ्ेपम्य का अन्त चाहनेवाले जन-क्रान्ति था रक्त-क्रान्ति में 
विश्वास करते है । 

सम स्थिति के छिए समाजवाद का सूत्र है--ऐसी परिस्थिति 
उत्पन्न की जाय जिसमे कोई किसी का शोषण न कर 
सके। इसके अनुसार बुराई ओर भछ्ताई का मूछ स्रोत 
परिस्थिति ही है। व्यक्ति नहीं। बह परिस्थिति का दास 
बनकर उसी के जेसा रूप ऊफ्िये चले चलता है। बगे-भेंद्‌ 
की स्थिति मे शोपण हुए बिना नहीं रहता। सम्पत्तिशाली 
वरग अक्चिन (गरीब) बगे पर मनमानी करता है और उसे विवश 
होकर सारी स्थितियाँ सहनी पड़ती है। सहने की स्थिति चरम- 
बिन्दु पर पहुँचती है तव संघ छिड़ता है और बह बगहीन 
समाज न बने तब तक चलता ही रहता है। इसकिए सम 
स्थिति का निर्विकल्प समाधान है--वर्गहीन समाज की रचना । 

अणुब्रत-आन्दोछन का प्रवाह आध्यात्मिक है। बह व्यक्ति 
को परिस्थिति का स्रष्ठा मानता है और विजेता भी | इसके 
अनुसार अच्छाई और बुराई का कारण परिस्थिति ही है-- 
यह एकान्तवाद मिथ्या है। व्यक्ति स्वभाव से भछा ही है, 
यह एकान्तवाद भी मिथ्या है और बह स्वभाव से बुरा ही 
है, यह एकान्तवाद भी मिथ्या ही हे। प्रत्येक व्यक्ति अपनी- 
अपनी शुद्धि की मात्रा तक भरा होता है ओर विक्रृतिं की मात्रा 
सक बुरा। परिस्थिति उसकी भलाई (स्वगुण ) ओर बुराई 
( ब्विगुण ) का मिमित्त बनती है। 


* पी ॥ 
नया मोड़ लेना होगा ! 


पूंजीपति और गरीबों के हित परध्पर विरोधी है। उनके 
समन्वय के दो मार्ग है--एक पशुबछ का; दूसरा आत्म-बलछ 
का। यह सब जानते है--अधिकार-जागरण के युग भे बिपुछ 
वेषम्य टिकनेबाछा नहीं है। बह सिटेगा यह निश्चित जैसा 
है। पर केसे मिदेगा ? यह प्रश्न कई राष्ट्रों के लिये अति 
महत्त्व का है। भारत के लिये और भी विशेष है। बह कानून 
के द्वारा मिटता है था संयम के द्वारा, यह देखना हे। धन से 
मोह छूटता नहीं, कानून अतिरिक्त धन छोडने के लिये बाध्य 
करता है; तब कष्ट होता हे। संयम धन का ममत्व छूटने से' 
आता है; वेसी स्थिति मे धन-संग्रह न रहने पर भी कष्ट नहीं' 
होता। जनता कष्ट को मोल लेना चाहेगी या शान्ति को ? 
इसका निर्णय अभी हुआ नहीं है। पूँजीवाद के अनिष्ट 
परिणामों--बेकारी, दरिद्रता; भुखमरी आदि को समभकर 
लोग समाजबाद की ओर झुक गये। बेसे ही पूं जी के अनिष्ट 
परिणामों --मोहं, छाछूच, अनीति, आदि-आदि को छोगों ने 
नहीं समकझा। अब उसी को सममते और सममाने का प्रयत्न: 
करना होगा। 


$ ८: 
आकर्षण केसे छूट ! 

पूँजी वस्तु-बिनिमय का साधन है। उसमें फलदान की 
शक्ति है। पैसा लेकर जाता है; वह बाजार से मनचाही वस्तु 
के आता है। अपरिग्नह स्वीकार कर बाजार मे जाये तो उसे 
साग के लिये एक ककडी भी नहीं मिलती । दिनचर्या के 
अधिक अंग पॉजी से पूरे बनते है । क्रुतुचर्या के अंग भी बेसे 
ही है। रोटी, कपड़ा; मकान, दवा व छोटी-बडी सभी वस्तुओं 
की आवश्यकता होती दै। उसकी पूर्ति पैसे से होती है इसलिए 
बह सहजतया बिना कहे-सुने और प्रचार किये आकषण 
का केन्द्र बन जाता है। अपरिम्रह के छिए प्रचार चढछता है, 
अपरिय्रही बनने की सीख दी जाती है. फिर भी उसके लिये 
पर्याप्त मात्रा में आकर्षण पदा नहीं होता । सही अर्थ मे थोडे 
आदमी विश्वास करते है--अपरिग्रह ब्रत अच्छा है। बहुतों 
का विश्वास परिम्ह में दै। अपरिमह ब्रत है; इसलिए वह 
साधना-सापेक्ष है। इस हाथ से दिया उस हाथ से लछिया--ऐसी 
तात्कालिक फछदान-शक्ति उसमे नहीं है ओर उसका फलदान 
भी पदार्थपरक नहीं है। उसका फल दै--इत्तियों का सुधार 
आतल्तरिक आनन्द । बहुत छोग इस गहरे दर्शन तक जाने को 
डग भरना भी नहीं जानते; इसलिए बहाँ जाना भी नहीं 
चाहते । ऐसी स्थिति में पेसे का आकपण एकछत्र हो जाता है। 


8 6; 
मूस्यांकन की दृष्टि 


मनुष्य का मूल्य पेसे से आका जाता है। पेसेवाला निर्गुण 
भी सब कुछ और निर्धन सगुण भी कुछ नहीं--प्रायः ऐसी 
स्थिति है। विद्वान ओर कछाकार, शिल्पी और कुशछकर्मी 
इन सबको पेसेवाले का द्वार खटखटाना होता है। तात्पय की 
भाषा में--विद्या, कछा, शिल्प थे सब पेसे के सामने झुकते है 
इसलिये वह सवोपरि सम्मान पा रहा है। इस स्थिति भें वह 
सबकी दृष्टि सहसा अपनी ओर खींच' लेता है, इसमें कोई 
'आश्चय नहीं । 


$ ९०; 
भूल-सुधार 


पेसे के प्रति आकपेण होने की दो मुझ्य बातें बताई गई है; 
उनके बारे में हमे शुद्ध दृष्टि से विचार करना है। जहाँ जीवन 
है, बहा उसके निर्वाह की आवश्यकताएं भी है, इसमें कोई संदेह 
नहीं । यह भी सच है--आवश्यकता-पूर्ति के लिये पदार्थ और 
पदाथ प्राप्ति के छिये पेसा या उस जेसा दूसरा कोई भी साधन 
आवश्यफ है। किन्तु यहाँ एक तथ्य समझना ओर शेष रह 
जाता है। वह यह' है कि मनुष्य जितना काय आवश्यकता वश 
नहीं करता, उतना बृत्ति वश करता है। प्रत्येक वृत्ति मे बासना- 
पूर्ति की भावना होती है। वे व्यक्ति में कृत्रिम आवश्यकता 
पेदाा करती है। उनसे शुद्ध आवश्यकताओ पर परदा गिर 
जाता है। मनुष्य नहीं समझ पाता--क्या आवश्यक है ओर 
क्या काहपनिक ? शुद्ध आवश्यकता वश व्यक्ति बहुत थोड़ा कार्य 
करता है। अधिकाश कार्यों के पीछे वत्ति की ही प्रेरणा होती 
है। अनगिनत मिठाइयाँ खाई जाती है, उनका हेतु भूख- 
शाल्ति है या स्वाद-वृत्ति ? एक आदमी अपने रहने के छिये दो 


भूल सुधार [९७ 


चार सकान या महू बना छेता है। यह क्या है १ आवश्यकता 
है या ऐशो-आराम की वृत्ति क्या सभी कपडे आवश्यकता के 
लिये पहने जाते है १ करोडों की पूँजी क्या आवश्यक होती है ? 
इसी प्रकार एक ओर आमोद-प्रमोद, बोछ-चाल जेसे जीवन के 
साधारण काय और दूसरी ओर धन-संग्रह झेसे विशेष कार्य; 
ये सभी बहुलुतया वृत्ति-प्रेरित होते है। भूठी भूख या कृत्रिम 
भूख से आदमी खाता है, उससे वासना पूरी होती है, शरीर 
नहीं बनता। यही बात कृत्रिम आवश्यकताओ की है। उससे 
प्रेरित हो मनुष्य संग्रह करता है, आनल्द नहीं मिलता । पेसे के 
प्रति जो अधिक या सर्वापरि आकषण है; उसका हेतु कृत्रिम 
आवश्यकता है। यह भटकाने वाली भूछ है। चारित्रिक विकास 
के छिए इसका परिमाजन करना होगा । शुद्ध आवश्यकता और 
कृत्रिम आवश्यकता का विवेक जागृत करना होगा। अणुब्रत- 
दर्शन बतरूता है कि प्रत्येक अणुब्रती कृत्रिम आवश्यकता पद 
करनेवाछी वुत्तियों का निम्नह करे। 


। ११; 
मूल्य-परिवरततेन की दृष्टि 


दूसरी बात है--मूल्य परिवर्तत करी! इसके बिना ब्रत- 
विकास में कठिनाइयाँ आती है। जहाँ बाहरी पदार्था के 
आधार पर व्यक्ति का मूल्य ऑका जाता है; वहाँ व्यक्ति 
पदार्थों के नीचे दव जाता है। व्यक्ति का महत्व घन ओर पदाथ 
के साथ जुडा होता है, तब चरित्र विकास की सहज प्रेरणा नहीं 
मिलती । मूल्याकन की दृष्टि चरित्र हो तब ही वह व्यापक रूप 
में सहज सफुरित हो सकता दै। स्वार्थ-सम्पादन का ध्येय गौण 
होने पर ही परमार्थ रृष्टिवाले व्यक्ति पेदा हो सकते है। 
ईमानदारी के प्रति श्रद्धा बढने पर ही ईमानदार पेदा हो सकते 
है। श्रम का मूल्य बढा है। उससे श्रम-निष्ठा पेदा हुई है। फिर 
भी ब्यक्ति-व्यक्ति के बीच योग्यता का अतिमान्न तारतभ्य है। 
वह श्रम-निष्ठा को व्यापक नहीं बनते देता। अत्यन्त न्यून 
मात्रा की योग्यताबाछा व्यक्ति दूसरे: के श्रम को अपने ऊपर 
ओढ लेता है। ऐसा करने में उसकी स्वाथंद्वीन बुद्धि नहीं है 
किन्तु वह अपना पेट पाछने के छिए ऐसा करता है। जिसे 


मूल्य-परिवर्तन की दृष्टि [ ९९ 


बौद्धिक योग्यता मिली है और जो बिलासी है, वह प्राय 
बुद्धिहीन व्यक्तियों के श्रम का अनुचित छाभम् उठायेगा। यह 
बुद्धिकोशलछ व्यामोह है। बही उसे श्रमन्तिष्ठ नहीं बनने देता। 
बोद्धिफ योग्यता बढ़ने पर ही श्रम का विक्रय कम हो सकता हे। 
चरित्रनिष्ठ बनने मे भी ऐसी बाधाएँ आती है। व्यक्ति-व्यक्ति 
के बीच जो आकाक्षा का तारतम्य है, वह चरित्रनिष्ठा फो 
व्यापक नहीं बनने देता। अति आकाशक्षावालले धन को अधिक 
महत्व देते है इसलिए धनी को अपने आप अति महर्व मिल 
जाता है। धनी को जेसे-जेसे अधिक महत्त्व मिलता है, बेसे-बेसे 
बह ओर अधिक धनी बनने को छलचाता है। आध्यात्मिक 
योग्यता बढ़ने पर ही आकाक्षा कम हो सकती है। उसे जगाने 


की आवश्यकता है। ऐसा होने पर ही जीवन के मूल्य बद्छ 
सकते है । 


। १२; 
व्यवस्था-सुधार से पहले बृत्ति का सुधार हो 


इच्छा ओर आबश्यकता की वृद्धि से विफास होता है--- 
यह धारणा मिथ्या ही नहीं, घातक भी है। वेपषम्य का जो 
विकास हुआ है, वह उसको निरंकुश छोड़ने का ही परिणाम 
है। सीमित इच्छाएँ और सीमित आवश्यकताएं मनुष्य को 
मृढ नहीं बनातीं। असीमित इच्छाओं ओर असीमित 
आधवषश्यकताओ ने युग को वस्तु-बहुल बनाकर ममुष्य को रक्त 
का प्यासा बना डाठा है ओर अब वह सारी सामग्री को 
अकेला ही निगल जाना चाहता है। 

निरकुश इच्छाएँ ही शोपण करती है ओर युद्ध भी , जो 
अभी-अभी लछडे गये थे, इन्हीं की देन है। प्रतिहिसा से पीड़ित 
मनुष्य शान्ति चाहता है पर अशान्ति का मुल जो इच्छा का 
अनियन्त्रण है, उसे मिटाना नहीं चाहता-थयही सबसे बड़ा 
आश्चय हैं । 

शान्ति का निर्विकश्प मार्ग हे--भोग का अल्पीकरण। 
भोग के अल्पीकरण से परिप्रह का अल्‍््पीकरण होगा और 
उससे हिंसा ओर असत्य का | 


व्यवस्था-सुवार से पहले उत्ति का सुवार हो [ १०१ 


आज को दुनियाँ मे यह मान्य हो चुका है कि अहिसा को 
विकसित किये बिना विश्व-शान्ति कभी नहीं हो सकती! 
इसीलिए बहुत सारे व्यक्ति अहिसक बनना भी चाहते है पर 
वे जीवन-क्रम को बदलते नहीं। इसीलिए वे अहिसक बम 
नहीं पाते। हिसा की कमी परिग्रह की कमी पर निभर हे, 
परिग्रह की कमी भोग की कमी पर। छोग चाहते हे--भोग- 
विल्लास जो है; वे तो चलते ही रहें, परिग्रह भी कम न हो ओर 
हिसा भी छूठ जाय । केसा है यह व्यामोह | भोग-विरति 
के बिना जो हिसा-विरति चाहते है; थे बुराई की जड़ को 
सींचते हुए भी परिणामों से बचना चाहते हे। जो हिसा- 
पविरति या अहिसा का विकास चाहते है, उन्हें समझ लेना है 
कि हिसा के कारणो को त्यागे बिना हिंसा को त्यागने का 
परिणाम केबल दंभ होगा, अहिसा नहीं। आचाय श्री तुलसी 
ने अपनी उदात्त वाणी भे कहा-“जीवन को हलरका बनाओ” 
क्योंकि अथ के गुरुतम भार से दुबा जीवन पवित्र नहीं बन 
सकता | 

जीवन-शुद्धि के लिए अहिसा के द्वारा जिसका जीवन 
बदलता है, वह न दूसरों से अनावश्यक श्रस छेता है ओर न 
किसी का शोषण करता है। निश्चय में अहिसा आती हे; 
तब व्यवहार मे स्वनिर्भरता अपने आप आ जाती है। अथवा 
यों कहना चाहिए कि व्यवहार भें स्व-निर्भर रहनेवाछा ही 
अहिसा का विकास कर सकता है। कोई श्रम करे या न करें» 


१०२ ] अशुष्रत-दर्शन 


इससे अहिंसा का सम्बन्ध नहीं; किन्तु दूसरे से श्रम लेने के 
लिए परिग्रह ब परिग्रह के छिए हिसा; इस तरह हिसा को 
बढ़ावा मिलता हे। स्वयं श्रम करनेबाले को अधिक परिग्रह 
की अपेक्षा नहीं होती। अधिक परिप्रह से निरपेक्ष व्यक्ति 
अधिक हिसा में नहीं फंसता। इस श्रकार स्व-श्रम निर्भरता 
से हिंसा को अधिक उत्तजना नहीं मिछती। निष्कर्ष यह 
निऊछा झि अपना आवश्यक काय अपने आप करने से समाजा 
में अभोग, अपरिगप्रह और अहिसा का जेसा जीवित विकास 
हो सकता है, बेसा विकास दूसरो के श्रम पर निर्भर रहनेवाले 
समाज भे नहीं हो सकता। 

एक नई विचारधारा आई हे, जिसका विधान है--अधिक 
उत्पादन करो। आवश्यकताएँ अधिक होती है ओर उत्पादन 
कम, इस कारण समस्याएँ बढती हे। आवश्यकताएँ बढ़, बसे 
ही उत्पादन भी बढ़े तो समस्या पेदा न हो। यह हिंसा को 
बुलाया है। वस्तुएं थोड़ी हो, यह कोई अच्छाई नहीं, वे अधिक 
हो, यह बुराई नहीं, उन्हें कम्त करमे की जो भावना है, वह 
अच्छाई है ओर उन्हे बढाने की जो भावना है--वह बुराई है। 

वस्तुओ को बढाने की इच्छा पेदा होती है। इच्छा ही तो! 
अल्त में संस्कार बन जाती है। संस्कार की पूर्ति के छिए फिर 
स्पर्धा चलती है। उसमे औचित्य-अनौचिद्य का कुछ विचार 
ही नहीं रहता ओर इस तरह बुराइयो का हार खुछ जाता है। 
जब वस्तुओं को कम करने की धृत्ति बनती है, तब व्यक्ति को 


व्यवस्था सुधार से पहले वृत्ति का सुधार हो [ ०३ 


बुरे साधन अपनाने की आवश्यकता नहीं रहती। यहीं से 
अच्छाई का अंकुर प्रस्फुटित होता है | 

इसे कोन नहीं जानता कि अधिक उत्पादन की स्पर्धा ने 
हिसा को प्रत्यक्ष निमन्त्रण दिया है। व्यापारिक स्पर्धा) राज्य- 
विस्तार या अधिकार प्रसार की स्पर्धा ने आज के युग को 
अणुब्तो की स्पर्धा का थुग बनता दिया है। स्पर्धा का अस्त 
सीमा में होता है; विस्तार मे नहों। अतृप्ति का अन्त त्याग में 
होता है, आसेबन में नही! यदि उत्पादन बृद्धि के द्वारा 
समस्याओ को सुल्माने की दिशा खुली रही तो अनुमान नहीं 
किया जा सकता कि मानव का अन्त होने से पहले स्पर्धा का 
कभी अन्त भी हो सकेगा । 

आन्दोलन के व्रत संयसममय है। संयम निषेध-प्रधान होता 
है | करने से पहले जो नहीं करना चाहिए, यह रुकना आवश्यक 
है। टॉल्सटाय ने अनुभव किया क्रि “एक बर्ग दूसरे वर को 
गुलाम बनाये रखता है, बह दूसरो के दु ख ओर पाप का 
कारण है। इस पर से उन्‍होंने एक सीधा सादा सा अनुमान 
मनिकाछा-- “मुझे दूसरों की सहायता करनी हो तो में जो दुःख 
मिटाना चाहता हूँ उससे भुमे पहले वे दुख देने बन्द कर देने 
चाहिए । ( त्यारे करी शू' शू' १ प्रष्ठ १६५ )” उन्होंने बताया- 
धनिको के पास से लेकर गरीबो को देने की जो मेरी योजना 
थी, उसकी निरथेकता मे जान गया। भेने देखा कि पेसा पेसे 
के रूप भे हितकारी नहीं है, इतना ही नहीं, उल्टा अनिष्टकर 
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है। कारण गरीब का हित तो उसकी अपनी मजदूरी का फल 
उसी के पास रहे, इसी मे हे ।” 

सुख न छूटना ओर दुख न देना-यह संयम का सूत्र है 
ओर शाश्व॒तिक सत्य है। सुख देना और दुख दूर करना-- 
यह उपयोगिता का सूत्र है और सामयिक सत्य है। अथ- 
'आचुय से समाज का विकास नहीं होता-ऐसा नहीं माना 
जाता। विकास की दशा भले ही दूसरी हो) प्राचुय को 
आवश्यकता से आगे नहीं ले जाना चाहिये। उपयोगिता से 
आगे प्राचुय जाता है; वह उन्माद छाता है। ब्रत-विकास की 
दिशा में अथ-संग्रह की कल्पना नहीं आती। अथें-दान की 
बात ही कहा रही ९ अथ-संग्रह को उचित मानने पर विनियोग 
की बात आती है। उसकी ( बिनियोग की ) ही एक शाखा 
दान है। ब्रत का अथ है--अर्थ पर से अपना स्वामित्व हटा 
कैना। स्वामित्व हटने की पहली शतते है--मसत्व हटे। पदाथ- 
संग्रह मे अपना अनिष्ट ते दीखें, तब तक भमत्व-बुद्धि नहीं 
मिटती। संग्रह में अनिष्ठ की भावना अध्यात्म-दृष्टि से 
मिलती है। उसका आदश है--कोई कुछ भी संग्रह न करे। 
अपने से बाहर की वस्तु को अपनी न माने ओर न उसे अपने 
अधिकार में छे। यह कठोर साधना है। इसके छिए जीवन 
की दृत्तियों का महान्‌ बलिदान चाहिये। ऐसा न कर सके, 
उनके लिए फिर मध्यम मार्ग है। उसकी दृष्टि है--जीवन- 
निर्वाह की। आवश्यकता से अधिक संप्रह न किया जाय । 
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जितना संग्रह उतना बन्धन--यह ब्रत-प्रहण की पूरे भूमिका हे । 
संग्रह द्वारा इष्ठ-पूर्ति की कषपना होती है, तव वह साध्य जेसा 
बन जाता है। आत्म-विश्वास की कमी है; उससे संग्रह को 
ग्रोत्माहन मिल रहा है। छलखपति कोटिपति भी घन कमाने 
की दोड में जुटे रहते है। बुढापे में क्या होगा? बाल-बच्चों 
का क्‍या होगा ? ऐसी आशंकाएं उन्हें सताती रहती है। 
आत्म-विश्वास उत्पन्न करने के लिए अथ॑-व्यवस्था की स्थिरता 
अपेक्षित होती है। प्रत्येक ब्यक्ति की काय मिल जाये और 
बह योग्यता के अनुरूप मिले, ऐसी स्थिति में जीवन की निश्चि- 
न्‍तता आती है। भावी जीवन ओर भावी पीढियो की चिन्ता 
कम होती है, संग्रह-ध्ुत्ति शिथिक्ष बच जाती है। ऐसी भूमिका 
में श्रतों को विकसित होने का सुन्दर अबसर मिलता है। पर 
स्थिति दूसरी ही है। जहाँ ऐसी भूमिका हे, वहाँ ज्रतों की 
भावना नहीं है ओर जहाँ त्रतो की भावना है, वहाँ बसी 
भूमिका नहीं है । 

गरीबी में अभिलाषा बनी रहती है। अमीरी का दोप 
है--अतृप्ति। सनन्‍्तुष्टि या वृत्ति-संतुलन टयाग से उत्पन्न होता 
है। पहले वस्तु का व्याग ओर फिर वासना का त्याग। 

व्याग समताबाद है । अपने हित के छिये सब कुछ त्यागे-- 
यह सिद्धान्त जसा धनी के लिये है, बेसा ही गरीब के लिए। गरीबो 
को त्याग द्वारा दो वस्तुएं साधनी चाहिए--एक व्यसन-समुक्ति, 
दूसरी इच्छा-मुक्ति। धनिकों को उसके द्वारा तीन वस्तु पानी 
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चाहिएं-( ९ ) व्यसन-मुक्ति (२) इच्छा-मुक्ति ( ३) अशोषण । 

गरीबों को करना चाहिए--बहु-भोग, बहु-परिप्रह ओर 
बह-हिसा की आकाक्षा का त्याग | घनिकोी को करना चाहिए-- 
बहु-भोग, बहु-परिग्रह, बहु-हिसा, ओर इनकी आकाक्षा का 
त्याग । समाज का समताबाद सबके छिए समान सुविधा; 
समान भोग और विफ्रास का समान अवसर मिलने का 
सिद्धान्त है । सुख-सुविधा और भोग जहा साध्य बनते हे; 
बहाँ संग्रह और शोपण घुस आते है । अणुब्रत आध्यात्मिक 
समताबाद के साधन हे। इस क्षेत्र में जीवन का साध्य है--- 
पवित्रता और वस्तु-निरपेक्ष आनन्द्‌। सुख-सुविधा ओर 
भोग जीवन-निर्वाह की प्रक्रिया है। उसमें अधिक आकपण 
और ममकार नहीं होना चाहिए। “में जेसे अनुभूतिशील हूँ 
वेसे दूसरे श्राणी भी अनुभूतिशीछ हे”--इसकी मार्मिकता तभी 
समझी जाती हे जब बाहरी पदार्था से आकर्षण और ममकार 
टूटता है। ये व्यक्ति को मूढ बनाते है । भूढ व्यक्ति दूसरों की 
आम्ुभाविऊ क्षमता को सही-सही नहीं आक सकता। 
आध्यात्मिक दृष्टि विशुद्ध दशन हे। वह अपनी समता का 
स्वीकार है । अपनी मानसिक स्थिति विषम न हो, यही साम्य 
है । यह अमूढ दर्शन है। इसी के आधार पर अणुब्रत-आन्दोछनः 
के स्थरुप आदि का निश्चय किया जा सकता है--- 

(१) अणुब्र॒त-आनन्‍्दोछन का स्वरूप है--स्वनिष्ठता | 

(२) अणुव्रत-आनन्‍्दोछन का ध्येय है--जीवन-हुद्धि | 
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( ३ ) अणुश्रत-आन्दोछून का आदर्श है--चरित्र का उत्कप। 
(४ ) चरित्र अपकप के हेतु है--बहु-भोग; बहु-परिग्रह और 
बहु-हिसा । 
(४ ) चरित्र उत्फप के हेतु है--भोग-अहपता, परिप्रह- 
अल्पता ओर हिंसा-अल्पता । 
(६ ) आदश प्राप्ति के साधन है--अणुब्रत | 
हिसा। असत्य, चोरी; अन्नहद्माचय ओर परिग्रह, ये पाच 
दोप है। इन में मठ दोप हिंसा है। उसकी बृत्ति विविध 
संयोगो मे विविधमुखी बन जाती है। असत्य ओर चोरी, 
ये दोनों देह की अपेक्षाएं नहीं है। इसलिये ये बंदेह्िक हे । 
मुख्यवृत्या सामाजिक स्थिति सापेक्ष हे। सामाजिक जीवन 
मे जंसे यश), सम्मान, स्नेह की प्रवृत्तियाँ उभरती है; वबेसे 
ही विरोध, कलह, निदा। चुगली, दोपारोपण और भय की 
वृत्तिया भी प्रवकत बनती है। इन वुत्तियों का निमित्त पा 
हिसा का बीज असत्य के रूप में फूट पडता है। असत्य 
मन, असत्य वाणी और असत्य चेष्टा मनुष्य भे आ जाती 
है फिर वह असत्त के सत्करण ओर सत्त के असतकरण से 
लग जाता है | संक्षेप भें असत्य के चार कारण बतलाये है-- 


(९) क्रोध (२) छोभ ( ३ ) भय (४ ) हास््ट-कुतूहछू। 
क्रोध के आवेश में आकर व्यक्ति यथार्थता को बदल 
देता है । यथार्थ का निरूपण इच्छा-पूति मे बाधक बनता 
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“हैँ तब अस्यथा निरूपण का भाव बनता है। इसी प्रकार अनिष्ट 
की आशंका ओर हँसी-मजाक भी असत्य की इमारत है | 

प्रतिष्ठा-बडप्पन, पदार्थ का आकर्षण और अतृप्ति-ये चोरी 
के निमित्त बनते है। अकेलेपन में प्रतिष्ठा था बडप्पन के भाव 
पेदा ही नहीं होते। यह पर-सापेक्ष-वृत्ति है। पदाथ के प्रति 
आकर्षण अकैलेपन भे भी होता है किन्तु वहाँ वस्तु का उपभोक्ता 
दूसरा नहीं होता, इसलिए उसे चुराने की वृत्ति नहीं जागती । 
जो स्थिति पदार्थ के आकपण की है, वही अठृप्ति की है। अतूप्त 
या अयन्तुष्ट व्यक्ति का वस्तु-संग्रह आवश्यकता-निर्भर नहीं 
होता । वह केबल छालहसा-निरभर होता है इसलिए असन्तुष्ट 
व्यक्ति आवश्यकता के बिना भी दूसरे की वस्तु चुरा छेता हे। 
इस प्रकार असत्य और चघोरी, ये दोनो परिस्थिति-सहचरित 
'अपेक्षाएँ है! तात्पय की भाषा मे बुराई का बीज व्यक्ति की 
अपनी अशुद्धि है। सामाजिक परिस्थिति का निमित्त पाकर 
बह अनेकरूप बस जाती है। हिंसा ही निमित्त भेद से असत्य 
'ओर चोरी का रूप ले छेती है । 

बेयक्तिक स्थितियाँ या देहिक अपेक्षाएँ दो कोटि की है--- 
देह-प्रधान और मानस-प्रधान। भूख-प्यास आदि देह-प्रधान 
अपेक्षाएं है ओर वासना-अन्नह्मचये, सुख-दुख आदि मानस- 
प्रधान | अन्नह्मचय बेहिक है फिर भी बाहरी निमित्त से उत्तेजित 
होता है, इसलिए परिस्थिति-सापेक्ष भी है। परिग्रह कुछ 
अंशों में देहिक है; कुछ अंशो मे वेदेहिक और बाहरी स्थिति- 
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सापेक्ष है। खान-पान भी परिश्रह है, इस दृष्टि से वह देंहिक 
भी है। परिप्रह के अधिक संचय फा निमित्त सामाजिक 
परिकल्पना है, इस दृष्टि से वह वेदेहिक भी है। व्यक्ति का 
मापदण्ड धत बन जाता है, जिसके पास धन थोडा, बह छोटा 
ओर जिसके पास धन बहुत, वह बडा--ऐसी परिकल्पना आ 
जाती है, परित्रह के संचय का निर्ित्त बदछ जाता है, फिर 
वह जीवन-निर्वाह का साधन न रहकर विकास और बहप्पन 
का साधन बन जाता है। निमित्त-परियतेन का सिद्धान्त 
व्यापक है। प्रत्येक काय की प्रारम्भ-द्शा का निमित्त आगे 
चलकर उसी रूप मे नहीं रहता। बस्त्र के निमित्त-परिवर्तन 
की स्थिति देखिए; शीत ओर गरमी से बचाव करने के लिए 
बस्तर परिधान चछा । कुछ समय बाद देहिक अपेक्षा जो थी, 
वह काल्पनिक बन गईं। दूसरा निमित्त बना छज्ज़ा-संरक्षण।,. 
लाज-रक्षा का विकास होते-होते सारा तन कपडो से ढंक गया। 
इससे आगे विकार-आवरण सी एक निमित्त बना। शोभा; 
अभिमान और स्पर्धा, ये भी निमित्त बन चुके हे। वस्त्र- 
परिधान की जो उपयोगिता थी, उसे सोन्द्य ओर, स्पर्धा ने 
रोंद्‌ डाछा | 

समाज की घुरी अर्थ-नीति है; इसमे कोई सन्देह नहीं। 
अथे-नीति के आधार पर समाज बनता-बिगड़ता है। उसकी 
अच्छाई और बुराई के आधार पर वह अच्छा ओर बुरा 
बनता है। समाज की अर्थ-नीति अश्रम-निष्ठ, स्वावरूम्बी और 
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आत्म-निभर होती है, तब समाज भी अपने श्रम पर भरोसा 
करनेबाला और अपरिग्रह की ओर आगे बढनेबाला होता है। 
अथ-नीति शोपण पर आवारित होती है, अशिक्षित ओर 
शक्तिहीन बगे के श्रम का अनुचित छाभ उठाने की होती हे, 
तथ समाज विछासी, आलछ्सी ओर संग्रहनिष्ठ बनता है। 
समाजबाद अथ-नीति को सर्वसाधारण उपयोगी यानी 
शोपण-हीन बनाने की प्रवृत्ति मे संछ्म है। बेसा कुछ बनता 
सा ठीख पडता है। फिर भी बह सत्ता ओर भय पर आश्रित 
हे । अपरिग्रह का सिद्धान्त आत्माश्रित है। वह हृदय मे आये तो 
सत्ता के दवाव फे बिना ही समाज शोपणहीन चन जाए। पर 
जैसे जाति के आधार पर छोटा बडा होने की मान्‍्यता मिठे बिना 
जातिवाद नहीं मिटने बाला है बेसे ही धन-राशि ग्रतिष्ठा- 
बहपल, विछास और सुविधातिरेक का साधन बनी रहेगी 
उस स्थिति मे ने अपरिग्रह धवृत्ति जीवन में आने बाली है 
और न धन का आकर्षण छूटने बाला है। व्यवस्था-सुधार 
समाजवादी योजना का फलित है। अपरिप्रह के सिद्धान्त का 
फलछित है वृत्तियों का घुधार। बृत्तियों के छुघार के लिए 
व्यवस्था-सुधार की अपेक्षा रहती है ओर व्यवस्था-सुधार 
का परिणाम वृत्ति-सुधार या हृदय-परिवतेन होना चाहिये । 
इस भूमिका में दोनो के साध्य एक न होने पर किचित्‌ सापेक्ष 
बन पाते है। सुधरी हुई व्यवस्था के बिना वृत्तियों के सुधरने में 
कठिनाई आती है। इसलिये साधारणतया ( विशेष जागरूक 
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व्यक्तियों को छोड कर ) वृत्ति सुधार को शोषण-हीन व्यवस्था 
की अपेक्षा रहती है। वृत्ति-सुधार हुए बिना व्यवस्था-सुवार 
टिकाऊ नहीं बनता । इसलिये व्यवस्था-सुधार को बृत्ति-सुधार 
की अपेक्षा रहती है। 

आडबम्बर ओर विछासपूर्ण जीवन रहे; तब अ्णुप्नतो की 
कल्पना सफल नही हो राकवी । अणछुब्रती अणुब्नतों का पालन 
भी करे और जीवन फो आशिक भार से बोमिछ भी बनाये रखे, 
ऐसा बनना सम्भव नहीं। विछासी जीवन मे धन चमकता 
है। सादगीपूर्ण जीवन मे श्रत चमकते हे। धन ओर ब्रत, 
दोनो एक साथ नहीं चमफ सकते | न्याय साधनो द्वारा जीवन 
निर्वाह उपयोगी वन भिक जाता है किन्तु आडम्बर ओर 
बिलास योग्य धन नहीं मिक्ता । विछास के छिए धन का 
अतिरेक और उसके लिए अन्यायपृ्ण तरीको का अवलम्बन-- 
ऐसा होता है, ब्रत टूट जाते है। इसलिए अणुत्रती को जीवन- 
व्यवस्था का चाल क्रम बदुछना पड़ता है। ऐसा किये बिना वह 
त्रत ओर बिछास दोनो के साथ भी न्याय नहीं कर सकता। 
न वह सफल ब्रती बन सकता और न सफल विलासी ही रह 
सकता है । इस पर से अणुबत्रती के छिए जीबन-व्यवस्था के 
परिवतेन की बात आती है। शीपणहीन समाज-व्यवस्था में 
उसे कोई कठिनाई नहीं किन्तु समाज-व्यवस्था बेसी न बनने 
पर भी कम-से-कम उसे तो अपना जीवन-क्रम बदलना ही 
होगा। घन के द्वारा बड़ा बनते की भावना; दूसरों से अधिक 
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सुविधा पाने की भावना, दूसरा के श्रम द्वारा अनुचित छाभ 
कमाने की भावना; शोपण ओर अवैध तरीकों द्वारा धनाजंन 
की भावना छोड देना उसका सहज धर्म हो जाता है । अणुत्रत 
विचार का लक्ष्य है--व्यक्ति-व्यक्ति मे सहज-धर्म का विवेक 
जगाना; प्रत्येक व्यक्ति अपनी आच्तरिक प्रेरणा द्वारा बुराइयो 
से बचे; बचने का उपाय करे, ब्रती बने, बेसी भावना पेंदा 
करना । 


चोथा अध्याय 


॥॥॥]॥7 7 पा हा ता | हा 7 तर वि] था| थिह्या। था| 


निर्माण की दिशा में ब्रतों का महत्त्व 


आह 
परिस्थितिधाद पर दो दृष्टियाँ 


परिस्थितियाद को लेकर दो धाराएं चछ पड़ी है। कोई 
कहते हे---आपध्यात्मिक उन्नति के लिए बाहरी व्यवस्था का 
सुधार नितानन्‍्त आवश्यक है। कई यो सोचते हे--जटिछ परि- 
स्थितियों मे भी आध्यात्मिक उन्नति हो सकती है। इन दोनों 
भे भी सचाई के अंश है। सामान्य शक्तिवाले व्यक्ति जटिल 
स्थितियों से छड नहीं सकते | उन्हें सरलू स्थिति की अपेक्षा रहती 
है। उसी में वे कुछ भले रह सकते है। विशिष्ट शक्तिवाले 
व्यक्ति बाहरी व्यवस्था को छाघकर आगे बढ़ जाते हे। बे 
बाहरी स्थिति के गुलाम नहीं होते । 

अणुब्रत-आन्‍्दोछन आध्यात्मिक, चारित्रिक या नेतिक गति 
का प्रेरक है। इसके पास आशिक सुधार या विकास की 
कोई योजना नहीं है। इसके पास एकमात्र योजना यही दे 
कि मनुष्य हर स्थिति में मनुष्य रहे । अच्छी स्थिति में समुष्य 
मनुष्य रहे ओर बुरी स्थिति भे वह मनुष्य भी न रहे, यह 
ममुष्यता नहीं, परिस्थिति की गुछामी है। ब्रत-निष्ठा का 
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तात्पय हे--मलुष्य परिस्थिति का विजेता बने | धुरी परिस्थिति 
में मनुष्य सत्य-निष्ठ नहीं रह सकता--अणुब्रत-हृष्ठि भे यह 
मान्य नहीं है। स्थिति के अमुसार बुरा-भछा बनने की वृत्ति 
परतन्त्रता की भावना है। मनुष्य ने कष्ट-सहिप्णुता का 
विकास नहीं किया, इसलिए बह कष्टो से धबरा परिस्थिति के 
सामने घुटने टेक देता है। अएुत्रती अहिसा-निष्ठ होता है। 
अहिसा-निष्ठ कष्ट-सहिष्णु होता है। वह स्थिति के सामने 
झुकता नहीं, उसे सहन किये चलता है। भावना की हीनता के 
कारण ममुष्य मे तितिक्षा की कमी हुईं है। अणुत्रत-आन्‍्दोलन 
की अपेक्षा है--मसुष्य को उसकी शक्ति का भान हो। धारणा 
में परिवर्तन होने पर सुख-सुविधा की अपेक्षा चरित्र का मूल्य 
बढ जायेगा। चरित्र को खोकर सुख-सुविधा पाने की वृत्ति 
दूटने पर भनुष्य को नीचे जाने की बात ही नहीं सूभेगी । 

जीवन को सामान्य सुख-छुविधाओ की उपेक्षा हो, ऐसी 
दृष्टि अणुब्रत-आनन्‍्दोलन की नहीं है। इसकी दृष्टि है--सुख- 
सुविधा पाने के साधन दोपपूर्ण न ही, कभी न हीं, किसी भी 
स्थिति मे न हों। 


) २; 
अपरिग्रह की भोर 


परिग्रह सनुष्य की मान्यता हे। वस्तु का मूल्य ओर 
वस्तु के द्वारा सुख होने का विचार भी उसकी मान्यता हे। 
आवश्यकता की जो पूर्ति है, वह सुस्त या अमुख कुछ भी 
नही है। उससे आगे जो सुख की कल्पना है, वह मानसिक 
सान्‍्यता है। पदार्थ न परिप्रह है; न बन्धनकारक ओर्न 
द खदायी | हमारी इच्छा उससे जुड़ती है तभी वह परिभ्रह; वच्धन- 
कारक और दु'खदायी बनता है। वम्तु-स्थिति मे परिग्रह 
इच्छा ही है। बह मनुष्य की अपनी स्थित्ति है | बह बाहरी 
पदार्था से सम्ब्ठ होकर उन्हे भी परिश्रह वना डालती हे | 
फिर इच्छा-प्राचुय से अथे-प्राचुय और अथ्थ-प्राचुय से इच्छा- 
प्राचुये, इस प्रकार दोनो की कडी जुड़ जाती हे। समाजवाद 
के अनुसार अथ-प्राचुय से कल्याण माना जाता है। वह 
भ्रचुरता का दर्शन है। ब्रत-हृष्टि ऐसी नहीं है। इच्छा-प्राचुय 
दोनों को मान्य नहीं हे। व्यक्ति की इच्छा का निय॑त्रण दोनों 
चाहते हे। अधिक इच्छा ओर अविक संग्रह से व्यक्ति अधिक 
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नीचे गिरता है इसलिये ब्रत की दृष्टि हे--व्यक्ति इच्छा और 
संग्रह पर नियन्त्रण करे। समाज-हृष्टि व्यक्तिगत अधिक संग्रह 
को इसलिये बुरा मानती है कि उससे समाज मे शोपण क्धिक 
बढ़ता है । अमीति प्रबल होती है। समाजवाद ऐसी स्थितियों 
का निर्माण चाहता हे, जिससे कोई भी व्यक्ति अधिक संग्रह 
कर ही न राके । ब्रत की भावना यह है कि कोई भी व्यक्ति 
अधिफ परिग्रही न बने, ऐसा विवेक उसमे जाग जाभे। यह 
विवेऊ-जागरण ही अपरिशग्रह का मांग है। 


ै ३ | 
परिग्रह का अल्पीकरण 


सामाजिक व्यक्ति के लिये अपरिय्रह का पूर्ण ब्रत कल्पनामात्र 
हो सकता है। सचाई यह दै कि वह परिप्नह से पूण मुक्ति 
नहीं पा सकता, उसका अत्पीकरण कर सकता है; अपरिप्रह 
का ब्रत ले सकता ढै। सम्पत्ति व्यक्तिगत रहे यथा उसका 
समाजीकरण हो जाये, दोनों परिग्रह हे। परिग्रह के समाजी- 
करण मे छाछसा का रूपान्तर हो जाता है; उसकी निवृत्ति नहीं 
होती । यह समाज के लिये उपयोगी व्यवस्था हो सकती है 
पर इसे अपरिम्रह-ब्रत नहीं कहा जा सकता । 

व्यक्तिगत सम्पत्ति में केवचछ अपना अधिकार होता है और 
समाजीक्षत सम्पत्ति मे सामूहिक अधिकार में से व्यक्तिगत 
भाग मिल जाता है। सम्पत्ति से सम्बन्ध जुड़ा रहता हैं; 
बसी दशा में पूर्ण अपरिग्रह की बात नही आती | त्रत आत्मोदय 
की भूमिका पर ठिके हुए है, इसलिये मन मे पुझुय बाल परिम्रह 
के अल्पीकरण की है। उसके होने पर समाजीकरण की 
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व्यवस्था स्वय॑ सरछ बन जाती है। अपरियग्रह-अणुब्रत की 
भावना यही है कि कोई व्यक्ति संग्रह करे ही नहीं किन्तु कछ 
की चिन्ता जो होती दै-काम किया जा सकेया नहीं १ 
कमाया जा सके या नहीं ? मिले या नहीं ९ वही संग्रह का 
हेतु है। थदि सामाजिक व्यवस्था निश्चिस्तता की स्थिति पेदा 
कर दे तो फिर कोन संग्रह का मोह करेगा? विशिष्ट 
अणुब्रतियो ने एक छाख के संग्रह की छूट रखी है, बह वेयक्तिक 
व्यवस्था पर आधारित है। जीवन के भरण-पोषण को व्यवस्था 
सामूहिक हो जाये तो उसकी अपेक्षा नहीं रहेगी। भारत 
की वतमान आर्थिक स्थिति का प्रतिशत देखते हुए एक छाख 
की संख्या अधिक है। पारिवारिक जीवन के सामान्य रतर 
की अपेक्षा अधिक नहीं भी हो सकती है। अणुत्रत आन्‍न्दोछन 
का दृष्टिकोण केवछ भारत तक ही सीमित नहीं है । हिन्दुस्तान 
का आशिक स्तर भी ऊँचा उठ रहा है। सारी स्थितियों की 
'विमपणा के बाद अणुन्नतियों को यही संख्या उपयुक्त छगी। यह. 
उत्कृष्ट सीमा है। इससे अधिक संग्रह किया ही नहीं जा सकता । 
इतना संग्रह किया जाय या रखा जाय, यह अपेक्षर नहीं है । 
बहुत सारे विशिष्ट अणुब्रती इस संख्या का चतुर्थाश भी नहीं 
रख रहे है। बहुतों के पास इतना नहीं भी है। अजन-पद्धति 
पर अंकुश छगने के कारण अधिक संग्रह बढाने का उनके पास 
साधन भी नहीं है। संग्रह बढाना उनका ध्येय भी नहीं है, 
इसलिये व्यक्तिगत सम्पत्ति रहने से छाछूसा अधिक बढेगी-- 


परिग्रह्द का अत्पीकरण [१२१ 


ऐसी साभान्‍्य कहपना नहीं की जा सकती। छाछसा का 
नियन्त्रण बत्रत की साधना से होता है। जीवन के निर्वाह के 
साधनो की छुलभता बेयक्तिक पद्धति से हो या सामूहिक पद्धति 
से, इसमें विवाद नहीं। छाछुसा दोनो विकलपो मे भी बढ़ 
सकती है। ब्रत व्यक्ति की आन्तरिक छाछसा का नियन्त्रण 
है। तत्त्वत, यह (छोछसा का) नियंत्रण ही परिग्रह का 
अल्पीकरण है। 


! ४9 ; 
व्यक्ति-निर्माण की दिशा 


अणुब्र॒त-आन्दोछन व्यक्ति-निर्माण की दिशा है। सत्ता से 
सामूहिक ढॉचा बदछ जाता है। श्तो से बेसा नहीं हो पाता । 
सत्ता बाहरी रूप बदछती है, बह अन्तर को नहीं छूती। ब्रत 
अन्तर को छते है। अन्तर का परिवर्तेत आन्तरिक योग्यता 
, पर निर्भर होता है। वह सबकी समान नहीं होती । इसलिए 
एक साथ बसा नहीं बनता | इस स्थिति भे व्यक्ति निर्माण की 
बात शेष रहती है। व्यक्ति समाज का अज्ग है। यदि एक 
अग भी ज्योति-पुज्ञ बनता है, उससे समूचे समाज को आलोक 
मिलता है। अणुब्नत-आन्दोलन आध्यात्मिक है। इसकी दिशा 
सबके साथ चलने की नहीं है। बुरोइयों कर-कर सब लोग 
सुख-सुविधाएँ पा रहे है, फिर अकेला मे ही उन्हें: छोड सुख- 
सुविधाओं से क्यों वंचित रहूँ? जा सबको होगा बही मुझे 
होगा, यह विचार अन-आध्यात्मिक है। व्यक्ति का पतन 
उसके अपने बुरे कम से होता है, इसलिए झुके उससे अबश्य 
बचना चाहिये, यह आध्यात्मिक चेतना है। व्यक्ति-निर्माण 
की सही दिशा यही है। आन्दोलन की कहपना है कि प्रत्येक 
व्यक्ति-- 

(१) अभय (२) सहिष्णु (३) समभावी (४) पवित्र 
(४) सस्तु्ट (६) शान्त (७) जितेन्द्रिय और (७) आग्रहदीन' 'बने । 


ध्यक्तिबाद और समष्टिवाद 


नीति शास्त्र के अचुसार “नेतिकता व्यक्ति के जीवन से 
सम्बन्ध रखत्ती है। उसका मुख्य उद्देश्य व्यक्ति को आव्याष्मिक 
पूर्णता प्रदान करना है। राजनीति का ध्येय साम्नाजिक भछाई 
की वृद्धि करना है। प्रीन महाशय का कथन है कि मलुष्य को 
#आत्म-कल्याण का विचार पहले रखना चाहिए, पीछे उसे 
समाज की बातों की परवाह करनी चाहिए । जो व्यक्ति आत्म- 
कल्याण की चेष्टा करता है, वह समाज का सच्चा कल्याण 
अपने आप ही कर देता है।” ( नीति शास्त्र प्रष्ठ ४२-४३ ) 
ऊपर की पंक्तियाँ व्यक्तिबादी विचारणा की प्रतीक है। 
व्यक्तिबाद स्वाथपरता है, इसलिए बह समाज को नहीं भाता | 
नेतिकता और व्यवहार की रेखाएँ दो दिशाओ मे चलती है । 
नतिकता के लिए वेयक्तिक स्व॒तन्त्रता आवश्यक है किन्तु 
राजनीति का आधार वेयक्तिक स्वत्तन्त्रता का समाज के छिए 
समपंण है; नीति शास्त्र का ध्येय मनुष्यों को वेयक्तिक कल्याण 
प्राप्त करने भें सहायता देना है ओऔर राजनीति का ध्येय 
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सामोजिक भक्ताई को प्राप्त करना है। राजनीति की दृष्टि 
बहिमु ख्री होती है और नीति शास्त्र की दृष्टि अन्तमु खी ।” 
( नीति शास्त्र ) 

बहिमु खी दृष्टि से देखने पर व्यक्तिवाद स्वार्थपरता से 
अधिक मूल्यवान्‌ नहीं छगता पर सही माने मे यह स्वा्थ- 
'परायणता नही है। यह आत्म-निष्ठता है। अपना कल्याण 
किये बिना दूसरो के कल्याण की बात थोथी होती है | वेयक्तिक 
कल्याण की मर्यादा को न सममनेबालों से समाज का उच्चतम 
कल्याण नही हुआ है। बसे व्यक्तियों द्वारा सम्भव है; समाज 
को बाहरी सफलछताए' मिली हो, नैतिकता की दृष्टि से वे 
मूल्यवान्‌ नहीं है । “नेतिक प्रयत्न द्वारा मनुष्य बाहरी पू्णता 
प्राप्त करने की चेष्टा नहीं करता बरन्‌ आन्तरिर पूणता श्राप्त 
करने की चष्टा करता है ओर यह पएणेता हेतु की पविन्नता से 
ही आती है, बाह्य सफलता से नहीं ।” ( नीति शास्त्र पु० १६७) 

निश्रयस्‌' के साथ अभ्युदय” आता है। वह दूसरो को 
चोट नहीं पहुँचाता । कोरा अभ्युदय किसी महान्‌ साध्य का 
प्रासंगिक फछ या गौण परिणाम नहीं होता, इसलिये वह शुद्धि 
की भर्यादा का दाहुक नहीं रह सकता । समाज समपेण ओर 
ओर परस्परोपग्रह* की प्रयोग भूमि है, इसलिये बह अभ्युद्य- 

पा  १--आत्मिक-उत्यान । कक 
२--आयिक था सामाजिक उत्यान । 
३--भापसी सहयोग । 


व्यक्तिवाद्‌ ओर समिध्वाद्‌ [ १२५ 


बादी है। एक-एक व्यक्ति अश्युडय और निश्वेयस का संगम- 
स्थल होता है। व्यक्ति समाज बन्धन से बिल्कुछ ख़ुछा नहीं 
होता है तो बिल्कुछ बंधा भी नहीं होता । समाज की अपेक्षाओ 
से वह जुड़ा होता है इसलिए वह अभ्युदयकारी होता है। 
अपनी आपस्तरिक बृत्तियो के शोधन व नियमन मे बह समाज 
मुक्त भी होता है, इसलिये वह अभ्युद्यवादी नहीं होता । इस 
प्रकार प्रत्येक सामाजिक व्यक्ति आत्म-मोक्ष की मर्यादा मैं 
व्यक्ति-शोधन और सामाजिक अ्रपेक्षाओ की स्थिति में 
अभ्युदयकरण, इन दोनों की सहस्थिति छिए चलता है। यह' 
आअभ्युद्य और निश्रेयस्‌ का पथक्फरण नहीं किन्तु उनकी मर्यादा 
का विवेक है। अभ्युद्य और निश्नेयस दो न हो तो फिर उनके 
दंत की कहपना भी व्यर्थ है। यदि वे दो है तो उनके स्वरूप 
वो होगे। दो स्थरूपवाली बस्तुओ को एफ सालससा मसति- 
विपयय है । 

अभ्युद्य ओर निश्रेयसू की आराधना का देश-काल की! 
हृष्टि से बैँटबारा हुआ। उससे अवश्य ही सम्मोह बढा।' 
अग्लुक काछ झोर अमर क्षेत्र धर्म या निश्रेयस की आराधना” 
का है. छोर अमुक देश, काछ अभ्युद्य या व्यवहार की 
आगपराधता का; इस प्रकार निश्रेयसू ओर अभ्युदय की साधना 
का बंटबारा हुआ; वह उदच्नित नहीं है। किल्तु इनके स्थरूप का 
स्वयंजात पाथक्य है, बह अक्कत्रिम है, इसलिए बह अस्वाभाविक 
नहीं है। प्रत्येक काय निश्रेयस के छिए हो, यह स्थिति साधना: 
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के उत्कर्प की है। इससे पहले सबकी सब क्रिया निश्रेयस के 
लिए नहीं होती। स्वजाति, समाज) राष्ट्र, अपर राष्ट्र के 
अभ्युद्य के लिए निश्रेयस्‌ से मेल न खानेवाल्ली भी बहुत सारी 
प्रवृत्तियाँ होती है, उ्हें निश्रेयस की साधना नहीं कहा जा 
सकता । इसछिए निश्रेयस और अश्युद्य का स्वरूप-भेद, 
साधना-भेट, परिणाम-भेद स्वर्य सत्यंकार है। निश्रेयस्‌ की 
व्याख्या मे “जहाँ तक किसी प्रकार का आचरण इस निश्रेयस्‌ 
की प्राप्ति मे सहायक होता है; वहाँ तक आचरण को भला 
कहा जाता है।” ( नीति शास्त्र प० १६८ ) “जो व्यक्ति जितनी 
दूर तक राग-द्वप के बश में आता है, वह उतनी दूर तक नेतिक 
आचरण करने में असमथे रहता है ।” ( नीति शास्त्र प्रु० १६८ ) 
अभ्युदय के माग मे भछाई-बुराई की परिभाषा समाज की 
उपयोगिता-अठुपयो गिता से जुडी हुई होती है और वहाँ राग- 
6प का मर्यादित आचरण भी भिन्दनीय नहीं समझा जाता ! 

अभ्युदयवाद का आधार सुखबाद (स्वार्थ और पराथ 
दोनो अकार के ) ओर घुखवाद का आधार जडवाद है। मौत 
प्राणी की पूर्ण समाप्ति है। यह जडबाद की पूर्व मान्यता है। 
इसलिए उसमे जीवन ओर उसके आधारभूत नव शरीर का 
सर्वापरि महत्व है। निभ्रेयसू साधना में जीवन और शरीर का 
महत्व नहीं, वहाँ उनके नियमन-संयम का महत्व है। जीवन 
क्षण-संगुर ओर शरीर असार है, उसमें स्थिरता का अंश और 
सार-भाव इतना ही है कि जितना वह निश्रेयस का साधन बने । 
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इसलिए अणुब्नत का घोष हे--“संयम साल जीवनम” संयम ही 
जीवन है। जीना संयम नहीं है, निश्रेयस की विचारणा मे 
वस्तुत, जो संयम है, वह्दी जीवन है । 

मनोवैज्ञानिक सुखबाद ब्रत का आधार नहीं बन सकता। 
सुख मिले, दुःख न हो, जीवन बना रहे, सोत न हो--यह 
प्राणीमात्र की स्वाभाविक मनोवृत्ति है । सुखेपणा और प्राणेषणा 
से प्रेरित हो वे सुख-सुविधा के साधन जुटाते है। सुख-सुबिया 
में कहीं खछछ न पड़ जाय--यह बृत्ति आगे बढती है। उससे 
संग्रह का भाव आता है। वह मन के बॉधघ को तोड डाछता है । 
फिर आवश्यकता झी बात गोण हो जाती है। सिर्फ संग्रह के 
लिए संग्रह प्रधान बन जाथा है। दूसरों के शोपण, उत्पीडन; 
दमन आदि सभी क़ुचेष्टाओं के पीछे यही मनोवृत्ति होती है। 
सुख पाने ओर दु,ख से बचने की बृत्ति को 'मनोवज्ञानिक सुखवाद? 
कहा जाता है। नीति शास्त्र की दृष्टि से इसे संग्रहबाद कहना 
चाहिए। अभ्युदय मे सुख की कामना छटठती नहीं, इसलिए 
सामाजिक क्षेत्र भे दूसरों को दु ख देकर सुख पाने और दूसरों 
को मार कर जीने की वृत्ति बुरी है, यह माना गया। निश्रेयस्‌ 
आनन्‍्दमय है। आनन्द चरित्र का डउदात्तीकरण है। सुख 
पौद्गलिक तृप्ति या पूर्ति है। इसलिए वेयक्तिक जगत्‌ मे 
आनन्‍्दातुभूति के छिए सुख की कामना को बुरा माना गया | 
शरीर धारण और जीवन-निर्बाह के लिए अनिवाय अपेक्षाओं 
को पूरा करना सुखबाद नहीं है। वह आवश्यकता की पूर्ति 
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है। जीवन-निर्बाह की दो प्रधान जरूरत है--कपडा और रोटी! 
रोटी जैसे शरीर की सहज मॉग है, वेसे कपडा उसकी सहज 
अपेक्षा नहीं है, फिर भी छज्जा का संस्कार समाज भे इतना 
प्रधान वन गया कि कपड़ा पहली जरूरत बन गया। रोटी के 
बिना कई दिन काम चल सकता है; पर कपडे के बिना एक 
घण्टा भी काम नहीं घबछता। रोटी की खोज में आदमी तमी 
जा सकता है जबकि कपड़ा पहने हुए हो । भावना का अतिरेक 
भी हुआ हे | बम्बई की बात है--एक दिन मेने एक भाई से पूछा- 
इस टाई का क्‍या उपयोग है? उत्तर मिला--कुछ भी नही। 
मेसे कहा--फिर इसका प्रयोग क्यो ? उत्तर मिछा--एक दिन इसे 
बॉथे बिना ऑफिस में चढ्ा गया तो अधिकारी ने कहा--ठाई 
न बॉधना हो तो नौकरी छोड दो। जो कपडा अपने आदि- 
काल में छडजा, शीत, ताप आदि का तधाण बना, वह विकास 
पाते-पाते भावना का त्राण बन गया। यह अनथ-अयोग है। 
अर्थ-प्रयोग की दृष्टि' से समाज के संस्कारानुसार वह जीवन 
की पहली जरूरत है; इसमें कोई दो मत नहीं । दूसरी जरूरत 
रोटी है; तीसरी अपेक्षा है-घर।! ये अपेक्षाएं अपेक्षामात्र 
रहती है, तब तक व्यक्ति इन्हें पूरी करता चला जाता है। 
किन्तु जब इनकी पूर्ति मे खुख-साधना; आराम ओर विलछास 
का विशेष भाव जुड जाता है, तब ये अपेक्षाएं गोण बन जाती 
है ओर सुख-साधना मुख्य बन जाती है। यह है सुखबाद ! 
इसकी दिशा मे सहज तृप्ति मिठ जाती है। अव्तृप्ति का ताँता-सा 
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लग जाता है। उपाध्याय विनयविजयजी ले सुखबाद कीः 
परम्परा को बडे सुन्दर ढंग से समझाया है -- 

“प्रवममशनपानप्रा प्रिवाजछा विद स्ता--- 

स्तदनुवसनवेश्मालड क्षतिध्यग्रचित्ता । 

परिणयनसपञाब! प्रिमिष्टेन्द्रियार्थान, 

सततमभिलपन्त- स्वस्थता क्वाइसुवीरन्‌ ॥ 

रोटी, पानी, कपड़ा; घर, आभूषण, ल्री, सन्तान, प्रिय, 

इन्द्रिय, विपय-स्पश, रस) गन्ध, रूप, शब्ध--इस प्रकार इच्छा- 
क्रम सतत-प्रबाही है। इसमे बहनेबाला व्यक्ति महा हिसा ओर 
महा परिग्रह की दिशा में चछा जाता है। इस पर नियन्त्रण, 
जो हो, वही व्रत है। ब्रती जीवन में इच्छा नियन्त्रित हो जाती 
है। केवल जीवन की अपेक्षा शेष रहती हे। ब्रत के द्वारा 
जीवन की दिशा बदलछ जाने पर व्यक्ति हिसा और परिश्रह के 
अढ्पीकरण की ओर चल पडता है। जीवन-निर्वाह के छिए 
अद्प हिंसा और अल्प परिग्रह रहता है; बाकी की कामनाएं 
घुलू ज्ञाती है। यही कारण है कि ब्रत की भावना मे सुख का 
प्रश्न प्रधान नहीं रहता। वहाँ मुझ्य बात हिंसा ओर 
परिप्रह के अल्पीकरण की होती है। यही त्रत का आधार है। 
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जीबन की आवश्यऊताएं नहीं छुटतीं--यह निर्विकल्प हे | 
विकल्प उनके पूर्ति-क्रम मे होते है। पूर्ति की पद्धति सामाजिक 
होती है। निर्वाह की जिस पद्धति को समाज उचित था 
अनुचित मानता है, उसके पीछे उसकी दाशंनिक मान्यताएँ 
हीती है | इच्छा पर नियस्त्रण सभी समाजो मे होता है। यह 
समाज-एकरूपता है। नियन्त्रण का तारतम्य और उसके प्रेरक 
द्वेतु सबसे एक रूप नहीं होते । नियन्त्रण के चार प्रकार है--- 
(१) भौतिक (२) राजनीतिक (३ ) सामाजिक ( ४ ) नेतिक 
या आध्यात्मिक | उनके ग्रेरक हेतु क्रश)--प्रकृति-भय) राज्य- 
भय, समाज-भय और आत्मपतन-भय है। इनमे पहले तीन 
भय बाहरी ओर आखिरी आतन्तरिक है। प्रकृति, राज्य ओर 
समाज की मर्यादा का उलंघन करनेवाका उनके द्वारा दण्ड 
पाता है। इसलिए दण्ड की आशंका हो, वहाँ उनकी मर्यादा 
का पालम ओर जहाँ वह न हो वहाँ मर्यादा की अबगणना 
भी हो जाती है। आत्मिक-नियन्त्रण दण्ड प्रेरित नहीं होता | 
बह व्यक्ति का अपना आन्तरिक विवेक-जागरण है। इसलिए 
उसमें बाहर-भीतर का हथ नहीं होता। प्रकाश या तिमिर, 
परिपदू या एकान्त में बुराई से बचने की समवृत्ति हो जाती है, 
यही आध्यात्मिक भय दै। यह भय रखनेवारा बाहर की किसी 
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भी शक्ति से नहीं इरता; इसलिए सही माने में यह अभय है। 
अपुष्रती-समाज-प्यवस्था में नियन्त्रण का प्रेरक हेतु आत्म- 
पतन का भय है। उसमें बही व्यवस्था या विधि उचित्त मानी 
जाती हे; जो आत्म-पतनकारक नहीं होती । आवश्यकता-पूर्ति 
का कम ब्रतो में बाधा डालनेवाला नहीं होता। ब्नतो मे बाधा 
चासना से आती हे। आवश्यकता ओर वासना का प्रथककरण 
करना ही अणुवब्रती-समाज-व्यवस्था का छक्ष्य हे! 

आवश्यकताएँ अधिक रहें, बेसी दशा मे नेतिक निष्ठा बन 
नहीं सकती । उसके बिना ब्रत केबछ औपचारिक हो जाते है । 
इसलिए आवश्यकताएँ कम करना भी अणुब्रती-समाज-व्यवस्था 
का लक्ष्य है । 

अधिक आवश्यकताएँ निर्वाहमूछक नहीं होतीं। वे इच्छा 
पर नियन्त्रण न कर सकने की स्थिति मे होती है। यह रोग का 
मूल है। इच्छा पर नियन्त्रण नहीं होता है, तब आवश्यकताएँ 
बढती हैं। जब आवश्यकताएँ बढ़ती हे, नेतिक निष्ठा कम 
होती है। नेतिक निष्ठा कम होती है, ब्रत औपचारिक बन जाते 
है। औपचारिक ब्रतों से बह शान्ति नहीं मिछती, जो ब्तो से 
मिलनी चाहिए। इसलिए अणुक्रती समाज-व्यवस्था का सबसे 
पहला या प्रधान लक्ष्य है--इच्छा का नियन्त्रण। संक्षेप में-- 
इच्छा-नियन्त्रण के द्वारा आवश्यकता का अल्पीकरण और 
उसके द्वारा आवश्यकता ओर वासना का प्रथक्करण करना 
अणुब्रती-समाज-प्यवस्था का लक्ष्य है। 
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खाना स्वाभाविक लगता है। नहीं खाना स्वाभाषिक 
नहीं छगता । खाने का समय नहीं खाने के समय की अपेक्षा 
बहुत थोडा होता है। खाना शरीर की जरूरत है, इसलिये 
प्राणी पाता है। जरूरत पुरी होने पर नहीं खाता, यह उसका 
हिल हे, इस लिये वह खाना छोड देता दै--खाने पर नियन्त्रण 
कर लेता है। नियन्त्रण शक्ति कम होती है, वह पेद्ू बन जाता 
है, जरूरत पूरी हो जाने पर भी खाता ही रहता है। यह विकार- 
पक्ष है। परिमित खाना स्वभाव-पक्ष है। आरोग्य-संबर्धन 
के छिये स्वभाव-पक्ष का प्रतिरोध करना--महीं खाना, भूख 
सहना-यह हित पक्ष है। समाज की सारी वृत्तिया इन तीनों 
पक्षों में समा जाती है । कानून या विधि-विधान व्यक्ति को 
विकार-पक्ष से स्वभाव-पक्ष की ओर अग्रसर करत्ता है। ब्र॒त 
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सस्‍्वभाव-पक्ष से दवित-पक्ष की ओर जाने की साधना द्वै या यूँ 
कहना चाहिये--विकार ओर स्वभाव मे विरोध होता है, तब 
सामाजिक विधि का निर्माण होता है तथा स्वभाव और हिल 
में विरोध होता है तब आध्यात्मिक या नेतिक ब्रतों की सावना 
अपेक्षित होती है। विकार, स्वभाव और हित को परिभाषा 
की संज्ञा में अति मात्रा मात्रा ओर अमान्रा कहा जा सकता 
है। उदाहरुणस्थरूप बासना की अति मात्रा-पूर्ति बिकार हे । 
बासना की परिमित मात्रा-पूति शरीर का स्वभाव है। वासना- 
विजय या वासना की अमात्रा हित है। स्वभाव की दृष्टि से 
विकार अकतेव्य हे ओर हित फी दृष्टि से स्वभाव अकलंव्य है। 
शरीर-स्वभाव की दृष्ठि से अति मात्रा खाना अकतंव्य हे पर 
आवश्यक व उपयोगी खाना अकतेंण्य नहीं है। परन्तु हित की 
हृष्टि से परिमित ग्वाना भी अकतव्य हो जाता है। दूसरे के 
लिये पहले का ट्याग (उत्तरवर्ती के छिये पुवंबती का त्याग ) 
कतंव्य की विशेष ग्ररणा से ही होता है। व्यक्ति मे विवेक 
जागरण का उत्कषे होता हे, तभी वह स्वभाव के छिये विकार 
का ओर हित फे लिये स्वभाव का त्याग करता है। 

जिस ओर मनुष्य की स्वाभाविक प्रेशणा हो, वही उसका 
कतेब्य माना जाये तो अकतंव्य जैसा कुछ बचा ही नहीं रहता । 
शोषण, संग्रह और सत्ता की ओर भनुष्य की जैसी स्वतः रफ्त्ते 
श्रेरणा होती है, वेसी भले कार्या के प्रति नहीं होती । किन्तु यह्‌ 
विकार के मोहक आवरण से ढंकी हुई स्वाभाविक प्रेरणा है,- 
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इसलिये यह अकतव्य है। बेध ढंग से व्यापार, परिश्रह ओर 
अधिकार प्राप्ति की ओर जो स्वाभाविक ग्रेरणा होती है, उसके 
पीछे आवश्यकता या उपयोगिता की सामान्य भावना होती हे, 
इसलिये वह सामास्य कतंव्य है। अपरिय्रह और असत्ता 
समाज के वर्तमान मानस में स्वाभाविक प्रेरणा रूभ्य नहीं है, 


इसलिये ये प्रधान क्तें्य है। 
( 
अपुब्रती समाज व्यवस्था मे--अकर्तठ्य का वर्जन, सामाल्‍्य 


कतेव्य का नियंत्रण और ग्रधान कर्तव्य का विकास-ये तीन 
भूमिकाएं होंगी, जिनका स्थूछ संकेत आन्दोलन की तीन श्रेणियों 
से परिछक्षित होता है | 
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परिस्थिति के मूल्याकन ओर अाकर्पण की दृष्टि बदले बिना 
समाज की स्थिति में मोड नहीं आता ! इरालिये अणुब्नती- 
सम्राज की व्यवस्था के मूल्य और आकर्षण नये होने 'चाहिएं। 
इससे मूल्योकन की दृष्टि त्याग और आकरण की दृष्टि 
आत्मिक पवित्रता का संरक्षण ओर विकास होगी। श्रम के 
हारा मूह्याकन करने की बात कही जाती हे पर अणुम्रत-दृष्टि 
के अनुसार श्रम आवश्यकता की कोटि का है। वह जीवन 
की प्राथमिक था अनिवाये आवश्यकता है, साधना नहीं | 
इसलिये बह समाज के उत्कष की अपेक्षा बन सकता है, सान- 
दण्ड नहीं। त्याग आवश्यकता की पति नहीं है, वह पवित्रता 
का आचरण है। इसहढिये उसमे मान-दुण्ड बनने की क्षमता 
है। श्रस करे या न करे, कर सके या न कर सके, पर अपवित्रता 
का त्याग श्रमिक ओर धनिक-दोनों श्रेणियों के लिए आवश्यक 
है। इसी प्रकार कहा जा सकता है--त्याग कोई करे या न 
करे, कर सके या न कर सके, श्रम तो दोनों के छिए आवश्यक 
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है। इस प्रकार दो स्वतन्त्र बिकहपों से त्याग ओर श्रम दो 
स्व॒तन्त्र बृतियाँ बन जाती है। त्याग श्रम नहीं है और अ्रम 
त्याग नहीं है। किल्तु जहाँ श्रम है वहाँ त्याग सरछृता से आ 
सकता है, बढ सकता है ओर जहाँ त्याग है वहाँ श्रम टिक 
सकता ह&ै। भोग-प्रधान जीवन में विकास आता है। उससे 
श्रम की ध्रृत्ति टूट जाती है। असछ मे श्रम की प्रधानता मे त्याग 
आ भी सकता है और नहीं भी | किन्तु त्याग की भ्रधानता 
(ओपचारिक नहों किन्तु हार्दिक त्याग की प्रवानता ) मे 
श्रम अपने, आप आयेगा। इस अकार अणुब्रती-समाज- 
व्यवस्था भे श्रम सीचा नहीं साना जाएगा । वह जीवन-निर्वाह 
की अनिवाय अपेक्षा की दृष्ठि से देखा जाएगा। ब्रतो की 
सुरक्षा के लिये परावलढम्बन यानी बिछास की ओर बुति नहीं 
पनप सकेगी। अधिक पेसे का साध्य-परिणाम बिछास और 
प्रासंगिक परिणाम परावरूम्बन होता है। ब्रत का साध्य- 
'परिणाम पवित्रता ओर प्रासंगिक परिणाम स्वावलुम्बन या श्रम 
है। पेसे की जगह मूल्याकन का साधन ब्रत बने; विकास का 
आकषेण छूटकर पवित्रता का आकषेण बढ़े, तभी परावलछम्बन 
का स्थान स्वावरछूम्बन ले सकता है। इसलिए समाज और 
विशेषत भावी पीढ़ी के संस्कारों को प्रारम्भ से ही इस 
नए मूल्य और आकपंण की दृष्टि दी जाए, इसका मौलिक 
अयत्न होने की अपेक्षा है । 


अहिसक समाज की कस्पना 


आपुत्रत-अपन्दोछन की कल्पना है, अहिसक समाज बने । 
समाज अहिसक बने, इसका अर्थ यह नहीं कि सबं-हिंसा-त्यागी 
मुनि बने। अहिसा का अणुत्रत लेना सबके छिये सम्भव है; 
पर मुनि बनना ( या अहिसा का महात्रती बनना ) सबके छिये 
सम्भव नहीं है। कढ्पना वही होनी चाहिये, जो सम्भव हो । 
अहिसा का अणुत्रत समाज के छिये असम्भव नहीं है । 

अहिसक समाज बने--इसका तात्पय यह है कि अहिंसा 
और सत्य को स्वबापरि साध्य मानकर चले, बेसा समाज बने । 
अहिसक समाज में भोद्रा; परिग्रह और हिंसा ये नहीं होंगे ऐसी 
बात नहीं किन्तु उसमे आवश्यकता से बढ़कर इनका स्थान 
नहीं होगा। थे साध्य तो नहीं ही होंगे । 

जो हिंसक कहलाता है, बह सदा हिंसा ही करता है, यह 
सात नहीं है। अहिंसक कहलाने बाछा कभी भी हिंसा नहीं 
करता, यह भी नहीं है। निश्चय-दृष्टि मे हिंसक और अहिंसक 
क्री चर्चा बहुत सूक्म हो जाती है। व्यवहार-दृष्टि मे हिंसा- 
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प्रधान व्यक्ति या समाज को हिंसक ओर अहिंसा-प्रधान व्यक्ति 
या समाज को अहिंसक कहा जाता है। हिंसा के प्रधान कारण 
हे---अपनापन ओर, इच्छा का विस्तार। जिस वस्तु के साथ 
व्यक्ति का भपनत्व जुड़ता है; उसकी रक्षा के किए उसमे आग्रह 
का भाव बन जाता है। उसे निभाने के छिए फिर हिंसा करने 
मे कोई सिकुडन नहीं होती । इच्छा का विस्तार और हिंसा; 
ये सदा साथ साथ चलते है। अपनत्व की भावना को विस्तृत 
ओर इच्छा को सीमित किये बिना हिंसा की प्रधानता नहीं 
मिंट सकती। अहिंसक समाज की रचना के ये दो स्तम्भ है। 
इनका निर्माण आत्मौपस्थ ओर संयम से होता है । 


३ कि: यह 
अन्तर के आलोक में हमारी: जीवन-दिशा 
समाज ओर राज्य की परिचालिका भीति बाहरी प्रकाश 
है। बह देश; काछ और स्थिति की उपज होती है। उसके 
अलुसार कोई भी काय बुरा या भरता ही नहीं होता, किन्छु 
बुरा या भा भी होता है। अध्यात्म-हृष्टि या चरित्र- 
निर्मापिका हष्टि अन्तर का आलोक है। बह शाश्वत सत्य है; 
उसकी सीमा मे देश-काछ की अस्थिरता नहीं होती । नीति 
का आधार सदू-व्यवहार ओर समाज की भाई है। अध्यात्म 
का आधार अन्तर-शोधन ओर आत्मा की भलाई है । अध्यात्स 
जड़ है, नीति उसकी शाखा | जड़ के बिना शाखा का स्थायित्व 
नहीं होता, अध्यात्महीन नीति थोडे मे छडखडा जाती है। 
इसलिये उसे अध्यात्म का अवलम्ब लेना ही चाहिये । इसमे 
एक दार्शनिक कठिनाई भी है। नीति का विचार सबंसाधारण 
है, बेसे अध्यात्म का विचार सब-सम्मत नहीं है। आत्मा; 
अमरत्व; पुनजन्स अपने किये कर्मो का अवश्य भोग, परमात्म 
पढ, ये अध्यात्मबाद की पूर्ब मान्यताएँ है। अनात्मवादी को 
ये स्वीकार नहीं होतीं; इसलिये दोनो के चरित्र का मापदण्ड 
अन्त तक एक नहीं होता। नीति सासाजिक जीवन की 
उपयोगिता है, इस दृष्टि से बह आत्मबादी को भी मान्य होती 
है पर अध्यात्मबाद नीतियादी को मान्य नहीं होता, अतएव 
समाज की भूमिका से परे विकास पानेवाले चरित्र का मूल्य 
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आने की दृष्टि उसमें नहीं होती। अणुब्रत इस समस्या का 
समाधान है। उसका विचार न नीति है और न उस पर 
टिका हुआ है। उसका आधार शुद्ध आध्यात्मिकता है; उसकी 
आराधना का ध्येय आत्म-शोधन के द्वारा परमात्मा को ओर 
प्रयाण है। नीति का परिमाजन उससे सहज हो जाता है, 
इसलिये नीतिवादी और आत्मवादी दोनो के छिये वह समन्वय 
का साग है| 

आज व्यक्ति का जीवन उद्देश्य-शून्य, पिशा-शूल्य हो 
गया। वह चलना चाहता है; पर दिशा नहीं मिल रही हे। 
उसमे बुद्धि कोशछ दे; विवेक शक्ति है पर जीवन की सह्दी दिशा 
ढूँढने मे था तो बह समर्थ नहीं है या उसे ढूँढने का प्रयत्न नहीं 
हो रहा दै। कुछ तो है ही। दिशा-शभ्रम हो रहा है। उसीके 
परिणामस्वरूप पूंजी का मोह, आकर्षण और अधिकाधिक 
उपाजन हो रहा है। पूंजी का अज्नन कितना और केसे करना 
इस परिणाम ओर साधन की मर्यादा का विधेक नही रहा 
है। इसीलिये अनावश्यक संग्रह और निक्ृष्टतम स्थानों से 
धन कमाने में मनुष्य की शक्ति खप रही हे | फलस्वरूप मसुष्य 
का जीवन बो मिल बन रहा है। अनेक अनिष्ट' विकल्प खड हो 
रहे है | 

पदार्थ परक विकास जीवन मे शान्ति छायेगा, सुख छायेगा 
ओर जो छोक-प्रतिष्ठा का पक्ष है, बह भी बलवान बनेगा, एक 
'ऐसी साल्‍्यता है। इसने विशेष रूप से वेज्ञानिक ओर शिक्षित 


अन्तर के आछोक में हमारी जीवन-दिश्ा [ १४१ 
जगत्‌ को आक्ृष्ट किया है या यो कहना चाहिये कि बह जगत्‌ 
ही उस मान्यता का स्रष्टा है। 

दूसरी मान्यता संयम-विकास या प्रतिरोधात्मक शक्ति के 
विक्रास की है। उसकी ध्वनि है--आवश्यफताओ पर नियंत्रण 
करो, अपना संयम करो, बृत्तियों का प्रतिरोध करो, बस्तुओ का 
अतिमात्र उपयोग मत करो। 

दोनो भिन्‍न दिशाएं है। चौराहे पर खडे व्यक्ति को 
निर्याचन करना है, उसे कहाँ ओर किस रास्ते से जाना है? 
पढाथ-विकास ने जगत्‌ को अशान्त ओर बिपम बना रखा है 
यह प्रकाश की भाँति स्पष्ट है। फिर भी इच्छा का अल्पी- 
करण और वस्तु का सीमाकरण अच्छा नहीं छग रहा दै। 
बिलास ओर बड़पपन की वत्ति संयम की बाधक बनी हुई है। 
यह भोगवाद की परिस्थिति है। इसके निर्माण के ढो हेतु है-- 
(१) व्यक्ति की आत्मिक कमजारी और (२) ब्रत-पालन के 
अनुरूप भूमिका का अभाव। राष्ट्र समाज और परिवार 
का बातावरण ब्रत के अनुरूप नहीं होता, तब तक व्यक्ति को 
ब्रत-पाछ्न की सहज प्रेरणा नहों मिलती । जीवन-निर्वाह की 
अनिश्चितता; प्रतिष्ठा और भोग-विल्लास की तीत्र भावना से” 
धन के अतिमात्र संग्रह की वृत्ति पुष्ठ होती हे। निर्वाह की: 
चिन्ता का सम्बन्ध समाज-प्यवस्था से ढै। भोग-विलास की। 
तीत्र भावना का सम्बन्ध व्यक्ति की अपनी भावना से है। 
समाज की व्यवस्था उत्तरदायित्वपूर्ण और प्रतिष्ठा की मास्यता 
का आधार योग्यता हो तथा व्यक्ति से भोग-नियस्त्रण की शक्ति: 
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बढे; तभी सामूहिक रूप से अपरिग्रह की भावना को बल सिल् 
सफता है। 

जो श्रम करता है, बह छोटा समा जाता है। उससे 
स्वयं ही हीनता की भावना बन जाती है। बड़ा वह हे, जो 
ज्यादा धनी है; बडे मकानो मे रहता है, भोतिक सुख-सुविधा 
से अधिक मम्पन्न है। भलाई ओर नीति के पथ पर चलकर 
व्यक्ति छोटा कहकाये, यह उसे अच्छा नहीं छगता, तब बह 
धन-संग्रह का माग चुनता है। वहाँ सत्य ओर न्याय की बात 
गोौण बन जाती है या उड़ जाती है। बड़ा-छोटा बनने का 
आधार पेसा रहे; बेसी दशा में अपरिग्रह की भूमिका नहीं 
बनती। पेसे का मोहक आकर्षण मूल्याफन की दृष्टि को बदल 
देता है। यह मदिरा से भी अधिक मादक है। पंसे मे भोग 
के प्रतिदान की शक्ति हैं, इसलिये उसकी ओर सहसा दृष्टि 
खिच जाती है। बहुसंयोग ओर बहुभोग की पूर्ति के छिए बड़े 
परिग्नह की बात प्रधान रहे; वहाँ ब्रत का ध्येय सफल नहीं हो 
सकता। इसलिये जो ब्रती बनते है, थे परिग्रह की जड--भोग- 
बन्ति का नियमन करें; श्रम को नीचा ओर परिग्रह को ऊँचा 
मानने की भावना को तोड़े, तभी अपरिग्रह और अहिसा का 
विचार आगे बढ सकता है। अगर ऐसा हुआ तो अवश्य ही 
ब्रत-प्रधान या अहिसा-प्रधान समाज का निर्माण हो सकेगा 
और अणुप्रती भाई-बहिन उस आदश समाज के आधार- 
स्तम्भ ओर सून्रधार होंगे। 


पाचवाँ अध्याय 


कदम आगे बढ़े 


आध्यात्मिक समताबाद 


अनुत्तरं साम्यमुुपेति योगी-योगी अनुत्तर साम्य को पातए 
है। साम्य का प्रयोग बहुत ही प्राचीन काछ से चलता आा 
रहा है। जेनो की भाषा में अहिंसा और समता एक है। 
छाभ-अभलाभ) सुख-दु.ख जीवन-छतव्यु, निनदा-प्रशंसा और मान- 
अपमान भे जो सम रहे, वही अहिसा की आराधना कर 
सकता दै। राग-हूप आवेगात्मक धृत्तियों हे । इनसे परे रहने 
का जो भाव ह--मध्यस्थता है, वही साम्य है। गीता में 
धसमत्य” को योग कहा गया है । 

साम्यवाद आज के दुलित-मानस का प्रिय शब्द है। कुछ 
छोग साम्यबाद से घबराते भी है। दिल्ली मे आचायश्री से पक 
व्यक्ति ने पूछा-क्या भारतवर्ष में साम्यवाद आयेगा ? 
आचायभ्नी ने कहा--आप बुलायेंगे तो आयेगा; नहीं तो नहीं। 
उच्चर सीधा है। काय को समभने के लिए कारण को समझना 
चाहिए। साम्यधाद्‌ का कारण है--पूंजीबाद। दो-सो बपे 
पहले पूं जीबाद इस अर्थ में रूढ़ नहीं था, जिस अर्थ में आज 
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है। (८ वीं (६० १७६१) शतती मे भाप का आविष्कार हुआ। 
उसके साथ-साथ पूजीबचाद आया। इससे पहले यात्तायात 
के साधम अछप वेग वाले थे। संग्रह फे साधन सुलभ नहीं थे। 
सहज भाव से विकेन्द्रित स्थिति थी। वाष्प-युग ने यबन्त्र-युग 
का रूप छिया। वर्तमान थुग यन्त्र-युग है। इस युग में यातायात 
के साधन वेगवान्‌ बने और बनते जा रहे है। विश्व सिमट 
गया। सस्त्रो द्वारा काये होने लछगा। कार्य करने की क्षमता 
मनुष्यो से हटकर मशीनों में जा गई। पूंजी का संग्रह छुलुभ 
हो गया। व्यक्ति-व्यक्ति के पास जो सम्पत्ति' थी; बह कुछ ही 
व्यक्तियों के पास चली गई। सहज ही दो बरगग बन गये। 
पूँजीपति ओर मजदूर । पहले बडे नगर कम थे; गाँव अधिक | 
मिलों ने गाँवों को खाली किया। नगरो की आबादी बढ़ 
गई। हजारों मजदूर एक साथ काम करने छगे | इस परिस्थिति 
से उन्हें मिलने, संगठित होने और वगे बनाने फा अवसर 
मिकछा | वर्ग-संघप का बीज जड़ पकड़ गया | 

पूंजीवाद का परिणाम है--बेकारी ओर उत्पादन की कृत्रिम 
आवश्यकता। भतुष्य का काम यन्त्र करने छगे तब हजारों 
का जीवन-साधन एक व्यक्ति के पास आ गया। एक धनी 
ओर हजारों बेकार हो गये। संघप की जड मजबूत हो गई | 
वही आगे जा साम्यवाद के रूप भें फलछित हुई। 

पुराने पूंजीपतियों की धारणा यह थी कि यह परम्परा 
इसी प्रकार चलती रहेगी। पूजीपति और मजदूर इसी प्रकार 
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बने रहेंगे। माक्स ने इस दृष्टिकोण से भिल्‍न विचार प्रस्तुत 
किया। वह इन्द्वात्मक भोतिकवाद कहलाता है | उसके अनुसार 
यह विश्व परिवरतेनशील है | मूलावस्था मे विरोधी तरुब समवेत' 
रहते है। जिस समय जिसकी प्रबछता होती है; उस समय 
बह व्यक्त हो जाता है। एक के बाद दूसरी अबस्था आती दे, 
दूसरी के बाद तीसरी । दूसरी अवस्था पहली का विपरिणामः 
आर तीसरी बविपरिणाम का विपरिणाम होती है। यह क्रम 
चलता रहता है। पहले पूँजीबाद था, वेकारी बढ़ी, शोषण 
हुआ | शोपण से क्षोभ उत्पत्न हुआ--पूजीवाद का ढाँचा लड- 
खडाने छगा । प्रतिक्रिया के रूप मे साम्यबाद' को जन्म मिला । 
आशिक दृष्टि से साम्यवाद का स्परूप उत्पादन और वितरण में 
समाया हुआ है। इन पर व्यक्तिगत स्वामित्व न हो--यही हे 
साम्यवाद का आ्िक दृष्टिकोण । 

कुछ पुराने दाशनिकों ने कहा--सम्पत्ति पर व्यक्तिगत 
स्वामित्व न हो। किन्तु सम्पत्ति का वितरण केसे किया जाय; 
यह उन्होंने नहीं बतछाया। इसलिए आज के चिन्तक उसे 
दाशेनिक साम्यवाद कहते है। माकक्‍्स ने सम्पत्ति के वितरण 
की व्यवस्थित पद्धति बतछाई। इसलिए उसका साम्यवाद 
बेज्ञानिक साम्यवाद कहलाता है | उसने एक सीमा तक सम्पत्ति 
के वेयक्तिक-प्रभुश्व॒ को राष्ट्रीय प्रभुत्व के रूप मे बदछ दिया । 

अणुब्नत का अभियान बेयक्तिकता से राष्ट्रीयता की ओर 
नहीं है। वह असंग्रह की ओर है। यह आधिक समस्या का 
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समाधान नहीं है; किस्तु अर्थ के प्रति होने चाले आकर्षण को 
तोड़ने की प्रक्रिया है। छोग कहते है--अपरिप्रह का उपदेश 
हजारो वर्षा से चल रहा है। पर स्थिति भे कोई अन्तर नहीं 
आया | तक सही है। वेज्ञानिक सोभ्यवाद के द्वारा समाज की 
अंध-व्यवस्था मे जो परिवर्तन आया है, वह अपरिग्रह के उपदेश 
से नहीं आ सका है। इसका कारण दोनो का भूमिका-भेद्‌ 
है। साम्यवाद का उहंश्य है--समाज के अर्यतन्त्र का परिवर्तन 
झोर अपरिग्रह का उद्देश्य है--ध्यक्ति की आत्मा का परिशोधन 
या पदा4-संग्रह की मर्च्छा का उन्मूछन | इनकी प्रक्रिया भी एक 
मही हे । साम्यवादी अथ्थ-व्यवस्था राज्य-शक्ति के द्वारा होती 
है और आत्मा फा परिशोधन व्यक्ति के हृदय-परिवतेन से 
होता है । अथ-व्यवस्थां सामाजिक हो सऊती है और आत्मा 
का शोधन वेयक्तिक ही होता है। संक्षेप भे कहा जाय तो 
अपरिग्रह भोग-त्याग का प्रेरक है. ओर साम्यवाद' भोग की 
सन्तुक्ठित व्यवस्था का प्रेरक । अपरिग्रह को एक रुम्धी परम्परा 
है, जिसे मान्य कर छाखों करोड़ो व्यक्ति आकिचन्य का ब्रत ले 
चुके हे ओर उसका धागा आज भी टूटा नहीं है। साम्यवाद 
ने पूर्ण असंग्रह की ओर किसी का ग्रेरित किया हो; ऐसा नहीं 
छगता । 

अवथ-व्यवस्था के परिष्फार में साम्यवाद या उसके पाश्वों 
को छूती हुईं दूसरी जनतन्त्र-प्रणालियाँ सफछ न हुई हों, ऐसा 
नहीं कहा जा सकता। किन्तु इनके हारा मानव की आवेगात्मक 
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वृत्तियोँ परिष्कृत हुई हों, ऐसा भी नहीं कहा जा सकता। 
बृततियों का परिष्कार पदार्थ-संग्रह को अनिष्टकर सानने पर 
ही हो सकता है| अध्यात्मवाद इसी दिशा का नाम है| 

संग्रह का मूलछ भोग-बृत्ति से है। समाज की जितनी ठ्यव- 
स्थाएं है; वे मात्रा-भेद से भोग-बृत्ति के परिष्कार है। अथ-नस्त्र 
उसका साधन है। अध्यात्मवाद का मूछ त्याग भे है। संग्रह- 
मात्र पाप है, भले ही फिर वह वेयक्तिक हो या सामाजिक । 
जितना परिग्रह उतना बन्धन, जितना बन्धन उतना भोह और 
जितना मोह उत्तनी मिथ्या धारणाएँ, यह एक क्रम है; जो 
मनुष्य से भटकने की तक-बुद्धि पेदा करता है । 

अथ-सत्त्र की परिक्रमा करने वाले सारे बाद भोतिक- 
बिकास को वेज्ञानिक और आत्मिक-विकास को अवेज्ञानिक 
मानकर चल रहे है। परिष्कृत अर्थ-व्यवस्था ने भी संघप की 
दिशा बदली हो, ऐसा नहीं छगता | विफास को मापा जाता 
है---पदाथ से, शस्त्र से और सेना से । 

सामाजिक प्राणियों के छिए सामाजिक-विकास अपेक्षित्त 
नहीं, यह नही कहा जा सकता। यह भी सच है--अपरिग्रह 
से समाज का भौतिक विकास नहीं होता। वह आत्मा के 
विकास का पथ है। सामाजिक जीवन के लिए भोतिक पक्ष 
ओर उसकी समृद्धि के छिए परिग्रह अावश्यक माना जाता रहा 
है। परिग्रह इच्छा है, पदार्थ नहीं। इच्छा जुडती हे, बह 
परिप्रह बन जाता है। इच्छा का निर्यत्रण किया जा सकता हे, 
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पदाथ का नहीं | सामाजिक प्राणियों के छिए अपरिग्रह का अर्थ 
है-8च्छा-परिमाण । जीवन-यापन के दो विकल्प है--महा- 
आरम्भ और महा-परिग्रह तथा अल्पारस्भ और अह्प-परिम्रह | 
आज की भाषा भे बड़ा ड््योग ओर अपार संग्रह तथा छोटा 
उद्योग ओर सीमित संग्रह। जद्योग के केन्द्रीकरण से अथतन्त्र 
विकृत होता है। यह व्यावहारिक दोप है। उसका आध्यात्मिक 
दोष दै--भोगवृद्धि । भोग के लिए प्रचुर परिग्रह चाहिए ओर 
उसके लिए बड़ा उद्योग! यह क्रम जीवन के दोनो ( भोतिक 
ओर आध्यात्मिक ) पक्षो को जटिक बनाने वाला है। उद्योग 
के विकेन्द्रीकदरण या अल्पीकरण का आधार अदप-भोग है। 
अणुब्रत-आन्दो छून की आत्मा भोग-त्याग या संयम है। इसी- 
लिए यह आध्यात्मिक है। भारत का मानस चिरकाल से 
आध्यात्मिक रहा है। भारतीय छोग जो शान्तिप्रिय है, उसका 
कारण उनकी आध्यात्मिक परम्परा है। आशिक साम्य सुख- 
सुबिधा के साधन प्रस्तुत कर सकता हे। आध्यात्मिक सास्य 
शान्ति या मानसिक-सन्तुलून का साधन हे | 
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व्रत नहीं दीखते, ब्रती का व्यवहार दीखता है'। जो क्रर 
नहीं है, उचित मात्रा से अधिक संग्रह नहीं करता हे, अपने 
पडोसी या सम्बन्धित व्यक्ति से अनुचित व्यवहार नहीं करता 
है, अपने स्वार्य को अधिक महत्त्व नहीं देता हैं, अपनी सुख- 
सुविधा व प्रतिष्ठा के छिये दूसरो की हीनता नहीं चाहता है, 
वृसरो के बुद्धि-दौवेल्य, विवशता से अनुचित छाभ नहीं उठाता 
है--थोडे में नेतिकता का सूल्याकन करते हुए अपने आप पर 
नियन्त्रण रखता है, ये ब्ृत्तियाँ ही अणुन्नती होने का रवयस्मू 
प्रमाण है। ब्रतों की साधना के बिना उनका स्वीकारमात्र इृष्ट 
फल नहीं छाता। पहली मंजिछ मे केवर वस्तु का त्याग होता 
है। अन्तिम मंजिल मे बासना सी छूट जाती है । वस्तु-संग्रह 
के संस्कार भी मिट जाते हे। व्यक्ति संस्कारों का पुतछा होता 
है। उसमे सबसे अधिक घने संस्फार अपनी सुख-छुविधा के 
होते हे, जिनका स्वार्थ-बृकत्ति भें पूण आकलन हो जाता है। 
पदार्थ-बुत्ति के संस्कार स्वार्थ से कम होते है। पदाथे की भी 
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कई भूमिकाएँ है--परिवार, जाति; समाज, प्रान्त ओर, राष्ट्र, 
फिर मनुष्य और फिर प्राणी जगत्‌। इनमे क्रमश' व्यापकता है। 
व्यक्ति का स्व जितना विशारू बनता है, उतना ही वह स्वयं 
विशारू बन जाता है। यह आदव्मोौपम्य-बुद्धि या आत्म-तुला 
का बिस्तार क्षेत्र है। पहले-पहलछ बह अपने पारिवारिक जनों 
को अपने समान सममतने छगा | फिर उसने क्रमशः अपनी 
जाति, समाज, प्रान्त ओर राष्ट्र के व्यक्तियों को अपने समान 
माना। आगे जाकर मानव-मानव भाई-भसाई का स्वर 
गूंजा। अच्तिम घरण मे “आ्राणीमात्र समान है,” यह बुद्धि मे 
समा गया। 

समाज में आत्मौपम्य बुद्धिबाद फेछा हुआ है पर आत्मोपम्य 
बुद्धि से फछित होनेवाले स्वार्थ-त्याग के ब्रत की साधना नहीं 
है। ज्ञात का आवरण दूर हुआ है किन्तु भोह नहीं छूटा है । 
यथाथ ज्ञान भी मोह के रहते हुए क्रियात्मक नहीं बनता, 
इसलिए एक कदम और आगे बढ़ाना होगा। जेसे अज्ञान को 
मिटाने का प्रयत्न किया; वेसे मोह को उखाड़ फेंकी की साधना 
करनी होगी। ऐसा किये बिना अन्याय और अमग्रामाणिकता 
का अन्त नहीं किया जा सकता। आत्म-तुछा का संस्कार 
मोह से दबा रहता है; तभी व्यक्ति दूसरों का दमन) शोषण, 
उत्पीडन करता है, उन्‍हें मारता है, सताता है, हालि पहुँचाता 
है। जो दूसरो में अपनी जेसी ही अनुभूति देखने छग जाय 
वह फिर किसी को नमार सकता।न सता सकता और न 
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लूट सकता है। जातीय और राष्ट्रीय समानता की भावना के 
कारण कई राष्ट्रों का नेतिक बल बहुत ऊँचा है। बाहरी 
समानता का भाव भी इतना फल छा सकता है; तब भरा 
आतन्तरिक समता की वृत्ति के महान परिणाम फे बारे भे केसे 
सल्देह' किया जाये ? आत्मिक समानता की वृत्ति का उदय 
होने पर परिवार, जाति आदि के बाहरी भेद भोर भौगोहिऊ 
आदि कृत्रिम भेद रेखाएं ही नहीं मिटतीं, उनका उन्माद भी 
मिट जाता है। उपयोगिता पूरक भेद के रहने पर भी सन्ताप 
बढ़ने का अवकाश नहीं रहता। 


धारणा बदले बिना समाज नहीं बदलता 


पहले धारणाएं बदछती है, फिर व्यवस्था। परिस्थित्तियों 
का परिवर्तन हुए बिना मसमुष्यो का परिवर्तन नहीं होता। 
परिस्थितियाँ नेतिकता के अनुकूल होती है, मनुष्य नेतिक बनता 
हे। वे उसके प्रतिकूछ होती है, मनुष्य अनेतिक बनता है, यह 
बहुतो की धारणा है । यह परिस्थितिवाद है। भोतिकता का 
उत्कष इसी घारणा से हुआ है । अणुष्र॒त-आन्दोलन परिस्थिति- 
बाढ का प्रचार नहीं करता | वह आध्यात्मिक है | परिस्थितियों 
की अनुकूछता से उसका कोई विरोध नहीं है । किन्तु उन्तकी 
अमुकूछता में ही ममुष्य नेतिक रह सकता है--इस धारणा से 
विरोध है। मनुष्य परिस्थितियों की उपज नहीं हे। उसका 
स्व॒तन्त्र अस्तित्व है। भोग-ब्ृत्ति से बह दुबछ बनता है। 
कठिनाइयो को सहन करने की क्षमता नष्ट हो जाती है मनुष्य 
परिस्थिति से दब जाता है। आध्यात्मिकता का प्रवेश-द्वार है--- 
द्याग। द्याग से आत्मा का बल बढ़ता है | आत्म-बढ का मतछूब 
दै--भोतिक आकषण का अभाव | पदार्थ का आकषण मलुष्य 
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मे देल्य भरता है। पदार्थ का आकर्षण टूटता है, आत्म-बल 
का सहज उदय हो जाता है। आक्मोदय की धारणा में 


परिस्थिति गौण बन जाती है। 


यह सच है-परिस्थिति की प्रतिकूलता जन-साधारण के 
लिए एक प्रश्न है। किन्तु मनुष्य को परिस्थिति का दास 
बनाकर उसे नहीं सुछ्काया जा सकता | परिस्थिति के रूपान्तर 
से मसुष्य की बृत्ति का रूपान्तर हो जाता है। बह कोई नेतिक 
विकास नहीं है। साम्यवादी अ्थ-तस्त्र में एक प्रकार की 
अनेतिकता मिट जाती है, पर क्या अनेतिकता के सभी प्रकार 
मिट जाते है ? क्या उस व्यवस्था मे अपराध ओर अपराधी 
नहीं होते ? क्या राजनेतिक स्पर्धा नहीं होती ९ एकतन्त्र एक: 
परिस्थिति पेदा करता है, जनतन्त्र दूसरी। पूँजीवाद एक 
परिस्थिति पेदा करता है, साम्यवाद दूसरी | इनमे नेतिकता के 
एक रूप का बिकास होता है तो उसके दूसरे रूप का विनाश 
भी होता है। अनेतिकता का एक रूप मिठता है तो उसका 
दूसरा रूप उभरता भी है। यह परिस्थितिवाद्‌ की देन है| 
उसे मुख्य मानकर चढछा जाय तो बह रुकेगी नहीं ॥ 
आध्यात्मिकता परिस्थिति निरपेक्ष है। ममुष्य आत्मा दहे। 
उसकी क्षमता असीम है। वह प्रतिकूछ परिस्थिति में भी 
नेतिक रह सफता है। अणुबत्रत-आन्दोछूस का ध्येय है--इस 
श्रद्धा को जगाना ! 


!४१ 
आधिक बोश्न से अनेतिकतवा की ओर 


सामाजिक परम्परा जितनी जटिछ होती है, अथ का बोभ 
'जितना अधिक होता है, उतनी ही कठिनाइयॉ जीवन मे भर 
आती है। अनेतिकता बढने मे छाछूसा भुख्य कारण है। 
परिस्थितियों से वह उबल उठती है। परिस्थितियाँ सामाजिक 
धारणाओ या मान्यताओं से निर्मित होती है। सामाजिक 
धारणाओ को बदले बिना वे नहीं बदछ॒तीं। परिस्थितियों के 
बदले बिना छाद्सा की उग्रता नहीं सिटती । लछाछसा की 
तीघ्रता रहते हुए अनेतिकता का अल्त नहीं होता। समाज के 
रीति-रिवाज ओर परम्पराएं बडी खर्चीढी होती हे। तब 
ज््यो-त्यो धन कमाने की बात प्रधान बन आती है। इसलिये 
अनेतिकता को उखाड़ फंकने के लिये सामाजिक धारणाओं को 
बदलना आवश्यक है। वे बदलती है, तब अर्थ-संग्रह की बृत्ति 
अपने-आप शिथिरू बन जाती है । 

दहेज, मृत्यु-भोज विवाह-भोज, कल्या-बर विक्रय. आदि 
परस्पराएं रूढ़ हो चुकी है। परम्परा का जन्म कभी किसी 


आवथिक बोफ से अनेतिकता की और [ १५७ 


विशेष प्रसंग से होता है, फिर बह चल पड़ती है। आादिकाछ में 
इच्छा ग्राह्म होती है ओर सध्यकाल भे अनिवाय बन जाती, 
है। यह अनिवायेता ही रोग या बुराई का ख्रोत है। 

साधारण स्थिति वाले छोगों मे अनिवाय परम्पराओ को! 
पूरा करने की क्षमता नहीं होती । किल्तु उन्हें पूर्ण किये बिना 
गति भी नहीं, इसलिये ज्यो-त्यों वेसा ही करना पढ़ता है| यहीं' 
से अनेतिकता की ओर पेर चछ पड़ते हे ! 

किसी की मान्यता हे--ऐसा फ्रिये बिना परछोक नहीं 
सुधरता, कोई मानता है--प्रतिष्ठा को बद्दा छगवाः है। कोई 
स्पर्धा लिये चछता दै--अमुक ने ऐसा किया तो मे उससे कम 
केसे रहेँ ? कोई शक्ति से आगे पेर फेलाना न चाहे, उसे दूसरे 
छोग शिफार बना लेते है। समाज की आज की मनोदशा पर 
बह पुराना अनुभव सही हो रहा है । 

“कफेचिद ज्ञानतो नष्ठा,, केचिन्नष्टा प्रमादन«। 
केचिदू शानावलेपेन, फेचिन्नष्टेश्च नाशिता ॥” 

कई अज्ञान से नष्द होते हे, कई प्रभाद से; कई ज्ञान के 
अहड्लार से ओर कई खराब हुए छोगो द्वारा नष्ठ होते हैे।' 
विनाश का स्रोत बहुमुखी है ! 

आय ओऔर व्यय अथे के सहज रूप है। आय के अनुपात' 
से व्यय करने में अधिक खतरा नहीं। व्यय के अनुपात से 
आय बढ़ाने की बात मे गम्भीर खतरा है। आय के साधनों 
को दोपपूर्ण किये बिना व्यय बढाने की बात नहीं होती । अने- 
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तिकता से वही बच सकता है; जो आय के सत्रोतो पर नियन्त्रण 
करने के साथ-साथ व्यय पर भी नियसन्श्रण रखें। व्यय पर 
नियन्त्रण होता है तो आडम्बर; दिखावबा, फिजूछखचियों और 
स्पर्धाएं अपने-आप दूट जाती है। इन्हे उखाड़ फेंकने का 
मतलब है--संग्रह की रीढ तोड़ना | 

बडप्पन की मान्यता, भोग-बृत्ति और आरूस्य) ये भी अथ- 
गौरव के हेतु है। अथ-गौरव की भावना जहाँ है, वहाँ अनीति 
का स्रोत नहीं सूखता । 

अधिक खाना--अधिक मात्रा मे खाना; अधिक वस्तुएँ 
खाना; आवश्यकता पूर्ति नहीं दै। यह भोग-ब्ृत्ति का उम्र- 
भाष है। 

दूसरो को सुछभ न हो; वेसे घर बनाना, बेसे वस्त्र पहनना) 
बैसी बस्तुएँ खाना; बेसी वस्तुओं का उपयोग करना--बड़प्पन 
की मान्यता है। दूसरों से काम करवाने की वृत्ति में आल्स्य 
और बडप्पन की मान्यता है। इन दोनों के बीज छिपे हुए हे। 
इन सबकी पूर्ति का छेतु अधिक संग्रह है । अधिक संग्रह का हेतु 
अनेतिकता है। उससे बचने के छिये जीवन को अथ-भार से 
दबा देनेवाली सामाजिक मान्यता, बड़प्पन की मान्यता, भोग- 
वृत्ति ओर परावरुम्बन से किनारा लेना होगा । 

अशु्रत-आन्दोलन जीवन का संयम-दर्शन है। जीवन 
चलाने की जो प्रक्रियाएँ है, उनमें अर्ंयम की मात्रा का तरतम 
आब हो सकता है; हिसा ओर परिभरह की कम्मी-बेसी हो सकती 
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है, संयम की ओर जाने की दुललेभता या सुछभता हो सकती 
हे, आसक्ति की न्‍्युनाधिकता हो सकती है. पर उनसे स्वय॑भूत 
संयम्शीकृता या स्वरूपत संयमसयता नहीं होती है। अणुब्रत 
स्वयंभूत संयम है । इसलिए यह जीवन चढाने की प्रक्रिया नहीं 
है, यह जीवन को संयत करने की साधना हैं। जीवन-निर्वाह 
की दिशा बडी हिंसा से अत्प हिंसा, बहु परिग्रह से अहप परि- 
प्रह, अति आसक्ति से अल्प आसक्ति की ओर चछती है , वह 
संयम-प्राप्ति की सुछभता का हेतु दै। जीवन-प्रक्रिया को सरल 
बनाये बिना संयम आता नहीं और आ जाये, बह टिकता 
नहीं | इसलिए अणुत्रती जीवन-निर्वाह की प्रक्रिया को भारी 
बनाये नहीं रख सकता | 


अजैन-पदड्धति का विचार 


शोपण और संग्रह--इन दोनो का आधार अज॑न-पद्धति 
है। अर्थालन की पद्धति जहाँ नेतिकता से पूरित होती है, बहाँ 
शोपण और अनावश्यक संग्रह नहीं होता और जब बह स्वार्थे- 
पूरित होती है, वहाँ वेतनिक कमंचारी की बुद्धि, क्षमता और 
श्रम का शोषण होता है, परिश्रम अधिक लिया जाता है, मूल्य 
कम चुकाया जाता है। यह स्थिति की विवशता से छाभ उठाने 
की पद्धति है। इससे हृदय में ऋूरता बढती है। अपुब्रती क्रूर 
व्यवहार व करने और अतिश्रम न लेने का ब्रत इसलिये छेता 
है कि वेसा करना संकल्पी हिंसा है, दूसरों के औचित्य और 
अधिकारों का जान-बूककर किया जानेवाला हनन है । 

संग्रह की छाछसा तीत्र होती है; तभी अजेन-पद्धति को 
बडा रूप मिछता है। अणुम्नती संग्रह मे विश्वास नहीं करते। 
बेसी स्थिति मे अजेन-पद्धति को भारी-भरकम बनाने या बनाये 
रखने का कोई अथे नहीं होता। उन्हें केवल बेयक्तिक संग्रह के 
लिए बड़े व्यवसाय, बड़े उद्योग से बचना 'चाहिये। दूसरो के 
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श्रम पर निर्भर बने रहने की बृत्ति तोड फेकनी चाहियें। जहाँ 
छोटा उद्योग या अपने श्रस पर मिभर उद्योग या व्यवसाथ 
चलता है, वहाँ संकहपी हिंसा की गुजायश नहीं होती । अपने 
हाथ से श्रम करनेचाले ब अपनी आवश्यकत्ता-पूरक बस्तुओ का 
स्वय॑ उत्पादन करनेवाले दूसरो के बुद्धिवल, शक्तिबछ, श्रमबद्ध 
के शोपण से सहजतया बच जाते है। 

जीवन-निर्वाह के अनिवाय साधन तीन माने जाते रहे 
है--कृषपि, शिल्प ओर बाणिज्य--अन्‍्न का उत्पादन, बस कप 
उत्पादन ओर उनका विनिसय। उत्पादन आर विनिसय दो 
आवश्यक कम है। इनके आधार पर दो श्रेणियाँ बनीं--डत्पादक 
ओर विनिमयकर्ता | उत्पादक उत्पादन करते और विनिमयकर्ता 
विनिभय के साध्यम से उत्पादको की भिन्‍न-भिन्‍न अपेक्षाओं 
की पूर्ति करते। एक का उत्पादन से और दूसरे का विनिमय 
से जीवन-निर्बाह हो जाता। सुरक्षा और विद्या-दान ये भी 
जीवन-निर्वाह के सामान्य साधन थे। यह तब की स्थिति है, 
जब मनुष्य मे संग्रह का भाव बिकसित नहीं हुआ था। फेवड 
जीवन-निर्बाह का ही भाव था। ज्यो-ज्यों कत्रिम आवश्यकताए 
बढ़ने छगीं; सुख-सुविधा, विछास व आहूस्य या ऐशो-आराम 
बढने छगा, हों-त्यो संग्रह बढने छगा ओर अज्जन की पद्चतियाँ 
शोषणपूण व क्रूर बनती गई'। हिंसा प्रधान व भोग-प्रधान 
बातावधरण मे ऐसा हुआ। यदि समाज अहिसा-प्रधान ओर 
त्याग-प्रधान॑ बनना चाहे तो उसे इन स्थितियों में परिवर्तत 
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छाना ही होगा--झत्रिम आवश्यकताएं सिदानी होंगी, सुख- 
सुविधा व विछास के एकाधिकार को मिटाना होगा, संग्रह 
को कम करना होगा और अज॑न-पद्मति भे से शोपण का 
भाग दूर फना होगा। ऐसा किये बिना संकल्पी हिंसा से 
प्ुक्ति कहाँ ९ 

अणुव्रती खेती भी करते है, व्यवसाय ओर अध्यापन भी 
करते है, इनमें से किसी के साथ संग्रह ओर, दूसरो के स्वत्व- 
हरण की वृत्ति जुड़ जाती हे, वहीं संकल्पी हिंसा आ जाती है। 
अजन-पद्धति में शोषण का दोप स्वयं नहीं आता | बह संग्रह, 
भोग भर क्ृत्रिस आवश्यकता-बुद्धि की कारण परम्परा से 
आता है। अणुब्रत-आन्दोछन के ब्रत अर्थाजन की पद्धति को 
दोषपूर्ण बनानेबाले फारणो का एस्मूछन क्रिया चाहते है। उस 
दृष्टि से कृत्रिम आवश्यकता-नियन्त्रण;, मोग-नियन्त्रण और 
संग्रह-नियन्त्रण के द्वारा अजन-पद्धति का नियस्त्रण क्रिया 
गया है । 


+ ६; 
श्रम और नेतिकता 


सामाजिक जीवन संश्लिष्ट जीवन है। वह अनेक परि- 
स्थितियों ओर विचारों के मिश्रण का घोल है। सामाजिक 
व्यक्तियों के कुछ संस्कार्यापुराने होते है ओर कुछ नये बनते है। 
दोनो का योग नर-सिंहू का अवतार बन जाता है। नर ओर 
सिंह भें योगिक एकत्व हो सक्कता है किम्तु नरत्वथ ओर सिंहत्व 
में एकता नहीं;होती । 

सामाजिक व्यक्ति [का जीवन आध्यात्मिक ओर अन- 
आध्यात्मिक--इन दोनों पक्षों से व्याप्त होता हे। किन्तु बह 
आध्यात्मिक ही होता है था अन-अआध्यात्मिक ही अथवा 
आध्यात्मिकता व अन्‌-आध्यात्मिकता एक ही है, उसमे कोई 
स्वरूप-भेद नहीं है, ऐसा नहीं होता । 

आज श्रम का चिन्तन गड़री-प्रवाह हो रहा है। श्रम- 
समाज की सहज अपेक्षा है किन्तु यह अपेक्षा है इसलिए 
आध्यात्मिक भी है, यह विचार-मिश्रण है । 

आध्यात्मिकता का विचार आत्म-शुद्धि की मान्यता पर 
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हिका हुआ है और श्रम के विचार की पूर्व मान्यता हे--- 
सामाजिक अपेक्षाओं की पूर्ति । 

छोग श्रम को नीचा मानने छगे है, श्रम से जी चुराने छगे 
है। फलत' समाज अश्युदयोग्मुख नहीं रहा। इसलिए श्रम 
को उत्तेजना देने की आवश्यकता समभी जा रही हे। समाज 
के नेता चाहते है--अभ्रम बढ़े, फलत' अन्युद्य हो। आध्या- 
व्मिकता आत्मा का स्वभाव है) धर्म है। वह अपेक्षा नहीं है । 
अभ्युदय से उसका सीधा सम्बन्ध भी नहीं हे, वह अभ्युद्य की 
साधना भी नहीं है, साधन भी नहीं है ओर अश्युद्य 
उसका साध्य भी नहीं है | 

अभ्युदय के छिए अर्थशासत्र का जो उपयोग है, वह धर्मशास्त्र 
का नहीं है और इसलिए नहीं है कि धमंशास्त्र अभ्युदय की 
सीमा में धुसनेवाले दोपों का निवारक हो सकता है। किन्तु 
अभ्युद्थ का कारक नहीं होता। कुछ लोग धर्म को अभ्युद्य 
का कारक मानते है। उससे तत्काल अभ्युदय होता नहीं। 
छोग धमम से विमुख बन जाते है | 

मोक्ष का स्वरूप विदेह हे। प्रवृति देहाश्रित है। आध्या- 
त्मिकता का अथ है विदेह, विदेह की साधना या साधन । 
इसी का नाम निवृत्ति है। देह के रहते प्रवृत्ति रुकती नहीं। 
किन्तु आत्म-शुद्धि के साधक की प्रवृत्ति असंयत भी नहीं रहती। 
खाना उसकी प्रवृत्ति है, ऊिन्तु जीब-हिसापूवंक खाना उसकी 
प्रवृत्ति नहीं है। जहाँ जीने का प्रश्श गोण और अहिसा या 
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आध्यात्मिकता का प्रश्न प्रधान बन जाता है; वहाँ हमें श्रम, 
जो जीने के प्रश्त को प्रधानता देता है, की भाषा भे नहीं 
सोचना चाहिए। श्रम प्रवृत्ति का ही एक अंग है। यह प्रयोजन- 
सापेक्ष है। श्रम करते रहना चाहिए--यह उतना मूल्यवान्‌ 
नहीं जितना मूल्य इसका है कि प्रयोजन की पूति के लिए श्रम 
करना चाहिए। निष्कर्ष की भाषा से श्रस का मूल्य सापेक्ष है; 
निरपेक्ष नहीं | आध्यात्मिकता निरपेक्ष हे। श्रम, श्रम द्वारा 
जत्पादित वस्तु-समूह ओर उसके भोग की दूरी ज्यों चढती है; 
त्यों बह अधिकाधिक विकासशीछ बनती हे । श्रम, वस्तु, मोल 
ओर देह ये सब सबंधा दूर हो जाते है, तथ. वह पूण्ण विक्रास 
पाती है । 


यह विचार बहुत गहरा भी है, लरूम्बा भी ओर उलमन 
भरा भी। फिर भी मेने इस ओर. संक्षिप्त संकेत किया है। 
अब में वतेमान-मानस के बारे मे कुछ कहना चाहता हूँ । 
सबको सब कुछ करना चाहिए, कम-से-कम अपनी अपे- 
ध्षाओं को अपने आप पूरा करना चाहिए--कुछेक चिस्तकों 
का मानस ऐसा है। किसी एक सीमा तक ठीक भी होगा। 
किन्तु यह सारी दृष्टियों से ठीक दै-ऐसा हमे नहीं छगता। 
उत्पादक-श्रम को अपकृष्ट सानना यदि दोप है तो उसे सबे- 
हृष्म्या स्वोत्कृष्भ मानना भी निदोप नहीं है। आध्यात्मिक 
साधना को हम क्षण भर फे छिए अलग कर द। व्यवस्था: 
(विकास आदि की दृष्टि से सोचें, तो भी यह बुद्धिगम्य नहीं 
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होता कि उत्पादक भ्रम की एकरूपता सबभे हो ओर सब अपनी 
अपनी अपेक्षाओ को अपने आप पूरा करें | 

समाज ते कछा, विज्ञान आदि-आदि के विकास को महत्व 
दिया है और उसके योग्य व्यक्तियों को उसके विकास का 
अवसर भी दिया है। भ्रम की नीचा मानने का जो दोप आ 
गया; उसके आधार पर व्यक्तियों की योग्यता के तारतम्य को 
एक ही तुछा से नही तोला जा सकता। स्वावलम्बन, आत्म- 
निर्भरता आदि शब्द स्वयं उलक गये है। वे नये सिरे से 
चिल्तन चाहते है और हमे बेसा करना भी है। कौन हाथ 
पेर हिलाता है ओर कोन नहीं ? कौन सक्रिय है ओर कोन 
निष्क्रिय ९? इन प्रश्नों को हम' उत्पादक-भ्रम की भूमिका पर 
खडे होकर सोचेंगे तो प्रतिध्वनि वही होगी; जो कि समाज की 
सामान्य अपेक्षा के लिए होनी चाहिए और यदि हम विभिन्‍न 
भूमिकाओ से इनका उत्तर पाने का प्रयत्न करगे तो श्रम के 
एकास्मक-प्रतिष्ठान का भाधार टूट जायेगा। हमारे छिए यह 
अधिक अच्छा है कि हम इस प्रश्न को एकागी दृष्टिकोण से ही 


नदेखे। 


आध्यात्मिकता और भीतिक वस्तु का उत्पादन 


श्री भदन्त आनन्द कोसल्यायन ने अणुब्रत पाक्षिक से 
आध्यात्मिक साधना ओर भोतिक वस्तु के उत्पादन के बारे भे 
एक प्रश्न उपस्थित किया था। वह यो है --साधक ओर 
विद्वान को समझ लेना चाहिए कि उनकी आध्यात्मिक साधना 
ओर विद्वता प्रधान रूप से उनके अपने ढिये है, किन्तु किसान 
का अन्त व वस्त्र उसके ओर उनके दोनों के लिए है। क्‍या 
आध्यात्मिक सावना और भोतिक बस्तु की उत्पति के भ्रयत्नो 
मे सचमुच एकद्म तीन छः का सम्बन्ध है ? क्‍या आध्यात्मिक 
साधना के लिए यह अनिवाये रूप से आवश्यक है कि साधक 
को बिना हाथ-पेर हिलाये, निठल्ले बेठे ही खाना-कपडा मिला 
करे 0१? 

साधना के लक्ष्य की दृष्टि से इसका विचार इस प्रकार 
किया जा सकता है; किसान को किसान हो नहीं रहना 
चाहिए, किन्तु उसे साधक भी होना चाहिए, यह एक 
मान्यता है। इसकी समानान्तर मान्यता यह है कि साधक को 
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कोरा साधक ही नहीं रहना चाहिये, किन्तु उसे किसान भी 
होना चाहिए। यानी अभुक किसान है ओर अमुक साधक, 
यह भेद ही नहीं होना चाहिये। सबके सब साधक हों, सबके 
सब किसान । सामान्य दृष्टि से यह तक यथाथ लगता है, 
किन्तु अधिकारी के भेद से काये का भेद होता है, इस दृष्टि से 
यह यथाथ नहीं भी है। साम्रान्य चिकित्सक का कार्यक्षेत्र 
ब्यापक होता है। वह सारे अवयवो की चिकित्सा करता है, 
किन्तु एक अवयव की चिकित्सा का विशेषज्ञ उसी मे अपनी 
शक्ति केन्द्रित कर लेता है। सबको सब कुछ करना चाहिये-- 
यह व्यापकता की बात है। सुनने मे अच्छी छगती है, किन्तु 
उपयोगिता का अंश इसमें कम है । 

भदलत आनन्द कोसत्यायन के प्रश्न के अन्स्य-भाग की 
ध्वनि यही है कि साधक को किसान और बुनकर भी होना 
घाहिये। समाज की अथ्थ-व्यवस्था को प्रधान मानकर सोचने 
बाछा कोई आदमी कह भी सकता है. कि साधक को अपना 
खाद्य ओर परिधान स्व उत्पन्न करना चाहिये, किन्तु आत्म- 
मुक्ति के दर्शन से देखनेवाछा कहेगा कि साधक को पदार्थ का 
संग, ही सके उतना कम करना चाहिये। उसे खान-पान और 
परिधान के छिये नहीं, किन्तु साध्य--आत्म-मुक्ति की विदेह 
स्थिति के लिये अहिसात्मक साधनापूर्वक जीना चाहिये | उसे 
अहिसक पद्धति से मिलने पर खाने और बेस। न होने पर 
अनशन करने का संकल्प किये रहना चाहिये। उसके ढछिये 
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पदाथे-विस्तार के क्षेत्र में जाना और बाये हिसा करना उचित 
नहीं । वह साधना की विशेष श्रेणी को शिथिल बना देता है 
ओर आत्म-मुक्ति के छक्ष्य कों समाज-व्यवस्था के रूप में बदल 
देता है। 

भौतिफ बस्तु की उत्पत्ति के प्रय्न ओर आध्यात्सिकता में 
तीन-छ का सम्बन्ध है भी और नहीं भी। आध्यात्मिकता 
ओर अन्‌-आध्यात्मिकता आत्मा की स्थिति विशेष है । वस्तु 
की उत्पत्ति के जिस प्रयत्न के साथ मभत्व और हिसा का प्रयोग 
जुड़ता है, आत्मा की बृत्ति अन-आध्यात्मिक हो जाती है । 
उसके साथ ये नहीं जुडते, बुक्ति आध्यात्मिक होती है । खेती में 
उपकरण का विस्तार ओर शक्‍य कोटि की हिंसा--ये दोनो 
दोष बढ़ते है। ममत्व की सीमा फिर नहीं बढती--यह गहरें 
पचिल्तन के बाद नहीं कहा जा सकता | 

गृह-मुक्त साधक के लिए जो सहज-छव्ध भिक्षा का क्रम 
स्थिर हुआ, वह चिन्तन के विस्तार के बाद भी शेप सभी 
विकल्पों से भिन्‍न, प्रशस्त ओर असंप्रह तथा अहिसा के उन्मुख 
है। साधक को असंग्रह ओर उपकरण-छाघव की भूमिका से 
घसीटकर नीचे छाने मे कोई श्रेय नहीं दीखता। शेप यह रहा कि 
साधना स्वार्थ है। यथार्थ मे स्वार्थ और पराथ--दोप या गुण 
की मिश्चित कसौटी नहीं है। श्रेय की बात परमाथ है। समाज 
का जीवन परस्परावछम्बी है। वहाँ विनिमय चछता है। 
किसान ओर बुनकर इसके अपवाद नहीं हे। साधक इसका 
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अपवाद है। वह विनिमय के रूप में न छेता है ओर न देता 
है ओर न उसे बेसा करना ही चाहिए। बह समाज को जीने 
का साधन न देकर भी कुछ बेसा देता है, जो जीने से अधिक 
मूल्यवान्‌ है। समाज का यापन पदार्थ से होता है और उसका 
उत्कप त्याग से | ह्याग साधना का सहज आहढछोफऊ है, जो साधक 
आर उसके पारिपार्श्विक बातावरशण-दोनो को आलोकित 
करता है। इसलिये हमे पदार्थ की स्पष्ट और स्थूल देन के 
सामने चरित्र की अस्पष्ठ, सूक्ष्म, किन्तु बहुत मूल्यवान्‌ देन को 
मूल्यहीन नहीं मानना चाहिए। 

साधना अवश्य ही वेयक्तिक होती है। किन्तु उसका 
आलोक समाज तक पहुँचता है। इस अथ में वह वेयक्तिक नहीं 
भी है। क्‍या अपने छिये होता है और क्या दूसरों के लिए-- 
इसकी सिश्चित परिभाषा देना बडा कठिन है| साधकों की कई 
कोटियाँ है। एफ कोटि के साधक्र “आत्माम्॒कम्पी और 
पराज्ञुकम्पी” दोनो होते है। अणुव्नत-आस्दोछन अवश्य ही एक 
साधक आत्मा की साधना का सुपरिणाम है, जो परामुकम्पा 
से प्रेरित होकर समाज की आत्मा को पवित्र कर रहा है । 
हमारा सारा चिन्तन पदार्थ की घुरी पर ही नहीं चछना 
चाहिए। 


आन्दोलन और प्रसार 


महात्मा भगवानदीनजी ' का लेख पढा तो छगा कि इसमे कुछ 
है ओर कुछ विचित्र हे। कुछ सहमति योग्य है ओर कुछ नहीं 
है। कुछ अनेकान्त-हृष्टिगम्य है तो कुछ एकागी-सा हँ। कुछ 
अणुब्रत से सम्बन्धित है, कुछ नहीं भी | अपनी दृष्टि से अच्छा 
है। पर अच्छाई दूसरी दृष्टि मे भी हो सकती है। इसलिए मेंने 
चाहा कि जो अणुप्नत से सम्बन्धित हे, उसे छुआ जाय, जो नहीं 
है; उसे न छुआ जाय। यह न निरसन है और न प्रतिकार । 
अपना-अपना दृष्टिकोण है, जिसे व्यक्त करने का सबफो 
अधिफार है, यदि वह विनम्र भाव से घिचेकपूवंक किया जाए। 
महात्माजी अणुब्रत प्रचार को समाज के छिए दृष्ट नहीं 
मानते; यहू उनका विचार है किन्तु प्रत्येक वस्तु की अपनी 
मर्यादाएं होती है। उनकी परिधि को ध्यान मे रखकर ही हम 
किसी वस्तु को अच्छी था बुरी कह सकते हे । प्रचार की भी 
.. 4--महात्मा भगवानदीनजी का निबन्ध “क्या भणुव्रत-प्रचार की “महात्मा भगवानदीनजी का निबन्ध “क्या भणुब्रत-प्रचार को 
चीज है ” भ्रणुन्नत पाक्षिक ( कछुकत्ता ) वध २ क्षंक २३। 
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मर्यादाएँ हे। पहले विचार आता है, फिर आचार । दोनो के 
बीच मे रहता है--प्रचार।| प्रचार के माध्यम से ही विचार 
दूसरों तक पहुच आचार बनता है। 

भगवान्‌ महावीर ने अनुभूति के स्वर में कहा--सुनो, श्रद्धा 
करो और आचरण करो | 

बैदिक ऋषियों ने श्रवण, सनन और तनिदिध्यासन को 
विकास क्रम कहा | 


विकास का वास्तविक क्रम यही है--जो सोए हुए है, उन्हें 
जगाओ, जो जागे हुए है, उन्हें प्रति की ओर ले जाओ | 
प्रचार अपने आप मे न गुण है और न दोष। शुद्ध-स(ध्य की 
उपलब्धि के छिए शुद्ध साधनों द्वारा साधना के क्रम को प्रकाश 
मे छाना प्रचार है ओर वह बुरा तो किसी प्रकार नहीं है। ब्रत 
के प्रचार का मुख्य उद्द श्य समाज-शोधन है भी कहाँ। उसका 
प्रधान लक्ष्य ह-व्यक्ति-शोधन | समाज का नियन्त्रण हो 
सकता है, शोधन नहीं । शोधन ब्यक्ति-व्यक्ति का होता है। 
बहुत सारे शुद्ध व्यक्तियों का समाज शुद्ध बन जाता है। 

समाज संगठन फी नींव सत्य और अहिंसा है--यह्‌ स्थूछ- 
सत्य है। सचाई यह है कि बह पारस्परिक सहयोग के छिए 
संगठित हुआ और संगठन का परिणाम हुआ सुविधा । समाज- 
संगठन में सत्य ओर अहिसा का स्वतन्त्र मूल्य नहीं है, जितना 
कि नदी को पार करने के लिए पुछ का। समाज, सत्य ओर 
अहिसा के प्रयोग का विकास करने के लिए नहीं बना है। 
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सुविधा या स्वाथ की सिद्धि के लिए हिंसा और असत्य से 
बचना अहिंसा ओर सत्य का स्वतन्त्र मूल्य नहीं माना जा 
सकता। कोई भी हिंसक कहा जानेबाला प्राणी सतत हिंसा 
नहीं करता, सबकी हिंसा नहीं करता; हेतु के बिना हिंसा नहीं 
करता। कया वह अहिंसा का ब्रती है ९ मूक प्राणी कभी 
नहीं बोलता, क्‍या वह सत्य का ब्रती है ? ब्रत ओर वस्तु है; 
हिंसा न करना; असत्य न बोलना और वस्तु । ब्रत विकास 
का संकल्प है। हिंसा ओर असत्य का न होना सुविधा के 
लिए भी हो सकता हे, बचाव के लिए भी हो सकता है, प्रयोजन 
के अभाव मे भी हो सकता है ओर भी अनेक कारणों से हो 
सकता है। इसलिए अहेतुक या संगठन-हेतुक सत्य और 
अहिंसा को विकास-हेतुक सत्य ओर अहिंसा-बम्रत के साथ 
तोलना एक अक्षम्य भूछ हो सकती है। 

संगठन-हीन जीवन-काछ में सत्य और अहिंसा का प्रचार 
नहीं होता; इसका कारण प्रचार की आवश्यकता का अभाव 
नही किन्तु उसकी क्षमता का अभाव है। 

प्रचार लगन की परिपक्वता का लक्षण है। जेन परिभाषा 
के अनुसार यौगिक-जीवन ओर इतिहास की भाषा के अमुसार 
मानव के आदि-जीवन में ज्ञान का प्रचार योग्य विकास नहीं 
होता । उसका आधार सहेज शुद्ध होता है। किन्तु किसी 
महान्‌ उद्द श्य के छिए साधना-लब्ध शुद्ध नहीं होता। आज 
की ज॑गली जातियों में भी ऋज्जुता हे; सचाई है, विकार की 
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कमी है, वह सहज है। परिस्थिति की उत्त जना न मिलने 
सक्‌ है। परिस्थिति की उत्तेजना मिलती है, दूसरा वातावरण 
स्पुसने आता हे; थे सहज गुण दोप में बदल जाते है। ब्रत 
साधना-छृभ्य आत्म-स्थिति है। विकार का हेतु होने पर भी 
आत्मा विक्ृत न बने, परिस्थिति का कुयोग होने पर भी गुण 
दोष रूप में न बदले, उस आत्म-स्थिति का नाम ब्रत हे। 
आज फिर से, जंगछी या असामाजिक जीवन बिताने की 
तेयारी समाज के पास नहीं है। समाज से दूर भागकर 
ऋूजुता, सचाई और सौजन्य को पाने के लिए समाज तैयार 
नहीं है। इस स्थिति में हमारे पास व्यक्ति की भक्ताई का 
साधन एकमात्र ब्रत ही बच रहता है। ब्रत का कबच पहन व्यक्ति 
भौतिक आकपण से बचे, इसके लिए प्रचार भी आवश्यक है । 
मेथ्यू अरनाल्‍ब्ड की भाषा में--“समाज' अपनी गति से आगे 
नहीं बढ सकता । उसे थोडे से छोग जबदेस्ती आगे ढकेलते है 
ओर ये थोड़े से छोग उन कतिपय व्यक्तियों से प्रेरणा पाते है, 
जो ओष्ठ ज्ञानी है, जिनमें सूफ, साहस ओर शक्ति है ।” 
प्रचार फे पीछे अपना स्वार्थ हो तो वह बुरा भी हो सकता 
है। हित-लक्षी प्रचार बुरा नहीं होता। प्रकाश की चर्या भी 
अन्धकार के लिए विध्न नहीं है, ऐसा हम केसे कहें । 
आणुब्रत का प्रचार अद्वा-जागरण का प्रचार है। श्रद्धा का 
परिपाक ही ब्रत भे बदछ जाता है। ब्रत छेते समय उसका 
संकढप लिया जाता है। व्रत का परिपाक दीधफाछीन साधना 
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से होता है। श्रत की पहली भूमिका हे श्रद्धा का जागरण, बीच 
की है स्थिरिकरण ओर अन्तिम है आत्म-र॒मण | 

जैन भाषा मे श्रद्धा या रूचि दो प्रकार की होती है-- 
नेसगिक और आधिगमिक । मनोविज्ञान इसी तथ्य को 
मेसर्गिक और अर्जिता--इनन शब्दो मे बाधता है। रुचि आवि- 
गमभिक या अर्जिता भी होती हे। इसलिए प्रचार पर पदटक्षेप 
नहीं किया जा सकता | 

आचायश्री तुलसी के शब्दों मे--“सहज-श्रद्धा के लिए 
आन्दोलन जरूरी नहीं किन्तु श्रद्धा को जगाने के लिए 
आन्दोलन अवश्य चाहिए। शब्द की हृष्टि से यह अणुब्रतो 
का आन्दोछन है। भावना की, दृष्टि से यह श्रद्धा-जागरण 
का आन्दोलन है। ब्रत का स्थान दूसरा है, पहले श्रद्धा का 
है। हृदय श्रद्धा से बदलता है, त्रत से नहीं । 

जो अहिसा का प्रचार करेगा; बह उसकी पृष्ठभूमि और 
उसके परिणाभ का भी प्रचार करेंगा। मनुष्य मनुष्य समान 
है--यह दृष्टि तो स्पष्ट है ही, किन्तु अहिंसा फे प्रचारक को 
यह सममना होगा कि आत्मा आत्मा समान हैे। अहिंसा की 
पृष्ठभूमि है आत्मोपम्थ--सब जीव समान है। उसे सममे विना 
अहिंसा का मर्म समझा ही नहीं जाता। किन्तु छुखी रहने के 


लिए या समाज का सभ्य बने रहने फे लिए ही कोई व्यक्ति 
अहिंसा था सत्य का ब्रती बनता है तो वह बहुत छोटी बात 
होगी | उसे अहिंसा या सत्य का ब्रती कहने की अपेक्षा अहिंसा 
ओर सत्य का स्वार्थी कहें तो अच्छा होगा । 
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महात्मा भगवानदीनजी के अमुसार--“जहाँ मसुष्य में 
यह विश्वास पेदा हुआ कि वह समाज का सभ्य हुए बिना 
सुल्ली रह ही नहीं सकता, अपनी उन्‍नति कर ही नहीं सकता, 
अपनी रक्षा भी नहीं कर सकता, उसे समाज का सभ्य बनकर 
रहना ही होगा, वहाँ वह अपने आप समाज के प्रति सत्यत्रती 
बन जाता है। ब्रत लेना नहीं पड़ता, उसका सत्य अपने आप 
ब्रत का रूप ले बैठता है!” इस विचार-धारा मे ब्रत कहाँ है, 
यह कोरा रवाथथ है । ब्रत की कहपना केवल स्वाथ-पूर्ति ही हो 
तो भछ्ते ही उसे ब्रती कहा जाए। हमारी नम्र धारणा भे ब्रत 
की भूमिका इससे ऊँची है। ब्रत आात्म-संयम से आते हे, 
आत्म-विकास के लिए संकहृपपूवक स्वीकार किये जाते है। 
इसलिए बह सामाजिक सुविधा-असुविधा से बनते-बिगड़ते 
नहीं। हो सकता है; कहीं कही समाज का अनुकूछ था प्रतिकूछ 
बाताबरण उनके बनने-बिगड़ने मे निभित्त बन जाथ | 

सामूहिक सुख-सुविधा की उपलब्धि के छिए जो सत्य और 
अहिंसा का विकास होगा, वह सीमित होगा। जिस समूह 
से सुख-सुविधा ,उपछब्ध होती है, बहा अहिंसा और सत्य का 
व्यवहार होगा। जहाँ राह नहीं मिलती) वहाँ हिंसा ओर 
असत्य का विकास होगा। इस भूमिका मे अहिंसा और सत्य 
का कोई स्व॒तन्त्र अस्तित्व नहीं रहता । यह तो निरा परिस्थिति- 
बाद है। ब्रत व्यक्ति का निजी 'रव' है। वह बढात्‌ नहीं 
होता; स्वेच्छा से किया जाता है। ब्रत कोई बाहरी चस्तु नहीं, 
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बह इच्छा ओर आचरण का नियमन है। व्यक्ति मे इच्छा पैदा 
होती है और आचरण में उसकी अभिव्यक्ति होती है। बह 
आचरण, जिससे आत्मा का विकास रुके, न किया जाय और 
उसकी छा भी मिट जाय, बेसा अभ्यास किया जाय--यही 
है श्रत। पराधीनता से कोई आदमी कोई काम नहीं करता 
बह' ब्रत नहीं, वह भोग की अग्राप्ति है। त्रत है--भोग त्याग का 
स्वाधीन संकल्प और अभ्यास | 

अणुब्रत-आल्दोछन ब्रत को पूजा का आन्दोलन नहीं है। 
उसमे आदि से अन्त तक ब्रतों फे अभ्यास की ही चर्चा है | 
जो छोग ब्रत की आराधना न कर केवछ उसकी पूजा मे ही 
श्रेय. समभने छगे है, उनके किए यह आन्दोलन चुनौती बन 
गया है । 

भोतिक छाभ या अछाभ के मापठण्ड से सत्य और अहिंसा 
को मापा जाता है--यह भयकर भूल है । 

असखत्य से दूसरे की हानि होती है, इसलिए वह अधम है-- 
यह ग़लत हे | 

असत्य से आत्मा में मोह बढ़ता दे; इसलिये वह अधम हे 
और सत्य से उसमे प्रकाश आता है इसलिए वह धम है। 
असत्य या सत्य बोछना; यह्‌ स्थूछ बात है। त्रत वह है; जिससे 
असत्य बोछने का मोह जो है वह मिट जाय; फिर चाहे सत्य 
भी बोलना पड़े। यह साधना अकेलेपन मे भी मूह्यवान्‌ है 
आर समाज मे भी । 
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भोतिक हानि-छाभ सच ओर मूठ दोनों से हो सकते है । 
उनके आधार पर इन्हें धर्म और अघम मानने की असंगति 
नहीं होनी चाहिए। उन्हें उनऊे स्व॒तस्त्र गुण-दोप से ही आकना 
चाहिए। 

अथेशास्त्र का नियम है-रुपग्रे से रंप्या आता है। नीति- 
शास्त्र का नियम है--आचरण से आवरण आता है। प्रचार 
की सीमा भी यही होनी चाहिए कि ब्ती मनुष्य पेदा हो । 
उनसे प्रत की परम्परा आगे बढे। कि-तु जो छोग ब्रत का नाम 
तक नहीं जानते जीवन के आध्यात्मिक पक्ष को नहीं 
समभते; उनकी हित-हृष्ठि को ध्यान मे रखकर ब्रत का प्रचार 
किया जाय; बह समाज का हित-पक्ष है-ऐसा हमे छगता है । 
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